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द्वितीय संस्करणका निवेदन 
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पत्र॒कार-कलाका दूसरा संस्करण जन साधारणके सम्मुख उपस्थित करते हुये 
मुझ प्रमन्ञता हो रही है। विद्वन्‌ मण्डली ने इसके प्रथम संस्करणकों कृपा पूर्वक 
अपना कर जो प्रोत्साहन प्रदान किया था उसीके फल खरूप यह संस्करण 
प्रकाशित करनेका साहस हुआ है। इस संस्करणमें अनेक आवश्यक सशोधन 
किये गये हैं और पुस्तककी समयोपयेगी बनानेका प्रयक्ष किया गया है। आशा 
है ये परिवर्तन पाठकोंके लिये लाभग्रद होंगे । 

पुस्तकक सशोचघनमें मुझ अपने मित्र श्री देवत्नत शास्त्री (नवशक्ति-सम्पादक) 
में बढ़ी सहायना मिली है। जिसके लिये में उनका कृतञ्ञ हु । 


अप्रेंल १९३७ ' किष्णुदत्त शुद्ध 


प्रथम संस्करणका निवेदन 


हि! 


पत्रकार बनने कौ प्रद्गनति हिन्दी संतारमें बढ रही है। इस बढती हुईं प्रश्नति 
के अनुरूप साहित्य की आवश्यकता है। “पत्रकार-कला” द्वारा कुछ अशॉमें 
इस आवश्यकता की पूर्ति करने की चेश की गयी है। इस व्यवसाय की ओर 
आक़ष्ठ होनेवाले सजन प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर सकें जिससे उनका लबीन जीवन- 
प4 कुछ साफ हो जाय, यही इस पुस्तकका उद्द स्य है। इसमें यह प्रयत्न किया 
गयः है कि पाठकौंके सामने पत्रकार-कछा सम्बन्धी सँद्धान्तिक और व्यावहारिक- 
दे'नो प्रकार की अधिक-से-अधिक बाते पहुच जाय। इस प्रयक्ञमें कहां तक 
सफलता मिली है इसका विवचन करनेका अधिकार मुझे नहीं है। अस्तु । 

इस पुस्तकके लिखनेमे सहायक ग्रन्थों और पत्रोंके अतिरिक्त, जिनका उल्लेख 
अन्यत्र मिलेया, सबसे अधिक और बहुमूल्य सहायता मुझे श्रद्ध य गणेशशझ्नरजी 
विद्यार्थी द्वाग प्राप्त हुईं है! प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं की प्ररणा और शिक्षाका फल 
है। गणेशनीके अतिरिक्त “विशालभारत” सम्पादक़ श्री० बनारसीदासजो 
चनुर्वेदी तथा 'कर्मबीरः सम्पादक श्री० माखनलालजी चतुर्वेदीने भी अपने 
सम्परामर्श और प्रोत्साहन द्वारा सद्दायता प्रदान की है। में अपने इन आदरणीय 
सहायकोंके प्रति हादि क कृतज्ञता प्रकट करता हू । 


विष्णुदत्त शुद्ध 





सम्पादकाचायें गणेशशडू-र विद्यार्थी 


दा शब्द 
बचना 

हिन्दीमं पत्रकार-कलाके सम्बन्धमें कुछ अच्छी पुस्तकोंके होने की बहुत 
आवश्यकता है। मेरे मित्र पण्डित विष्णुदत शुक्ष ने इस पुस्तककों लिखकर 
एक आवश्यक काम किया है। शुक्रज़ी सिद्ध-हस्त पत्रकार हैं । अपनी पुस्तक 
में उन्होंने बहुत-सी बातें पते की कही हैं । मेरा विज्वास है कि पत्रकार-कलासे 
जो लोग सम्बन्ध करना चाहते हैं, उन्हें इस पुस्तक और उसको बातेसि बहुत॑ 
लाभ होगा। में इस पुस्तक की रचना पर शुक्रजीको हृदयसे बधाई देता हू । 

अहरेजीमें इस विषय की बहुत-सी पुस्तक हैं। अड्नरेजी पत्रकार-कलाका 
कहना हो क्‍या है, वह तो बहुत भागे बढ़ी हुईं चीज है। हिग्दीमें हम अभी 
बहुत पीछे हैं। हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है। किन्तु, हम उन्हों लक्षीरो 


(जज ) 


पर आगे बढ़े जो हमारे सामने अड्डित हैं, इस बानसे में सहमत नहीं हू । इस 
समय उन्हीं लक्कीरों पर हम भलली भांति चल भी नहीं सकते। हमारी छपाईका 
काम अभी तक बहुत प्रारम्भिक अवस्थामे हैं। अभी, हिन्दी पत्रोंके लाखों की 
सख्यामें निकलनेका समय नहीं आया है । जब तक देशमें साक्षरता भलीभांति 
नहीं फेलती और जबतक देश की दरिद्रता कम नहीं होती, तबतक देशके 
करोड़ों आदमी समाचार-पत्र नहीं पढ़ सकते, और तबतक छापेखाने उतने 
उन्नत नहीं हो सकते जितमे कि विदेश्ामें हैं, या यहां अज्रेजी पत्नोंके हैं । 
एक दिक्तत और भी है। हमारा देश पराघीन है। हम ऐसे शासन की 
मातहतीमें सास छेते हैं, जिसको अन्तरात्मा “आइिनेन्सों” और काले कानूनोंके 
सहारे पर विश्वास करती है। यहाका गाजविद्रोहका कानून दुनिया भग्से निराला 
है। और, शायद इसलिये कि इस देशर्मे प्रय्येक देशभक्तका राजविद्रोंही होना 
अनिताये है। हस अस्वाभाविक परिग्थितिके कारण हिन्दीके समाचार-पतन्नोंका 
विकास और भी रुका हुआ है। किन्तु, यदि घोडी देरके लिये यह मान लिया 
जाय कि ये रुकावट नहीं हैं. या दर हो गई, तो इस दक्लार्में क्या यह ठीक 
हो'गा कि हस समय ससारके अन्य बड़े देशोमें ससाचार-पत्रेकि चलने की जो 
लकीर है, उसका हम अनुक्राण करें, या यह कि हम अपने आदशके सम्बन्ध 
अधिक सजगता और सतकंतासे काम लें? में यह घृष्टता तो नहीं कर सकता, 
कि यह कह कि ससारके अन्य सब बड़े पत्र गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और 
उनका अनुकरण नहीं होना चाहिये। किन्तु मेरी धारणा यह अवश्य है कि 
ससारके अधिकाश समाचार-पत्र पैसे कमाने और कठको सच और सचको मूठ 
सिद्ध करनेके काममें उतनेहौं लगे हये हैं जितने कि संसारके बहुतसे चरिश्न-शत्य 
व्यक्ति। अधिकांश बड़े समाचार-पत्र धनो-मानी लोगों हारा सघालित होते 
हैं। इसी प्रकारके सश्चालन या क्रिसी दल विशेष की प्ररणा ही से उनका 
निकलना सम्भव है। अपने सथालकों या अपने दलके विरुद्ध सत्य बात कद्दना 
तो बहुत दर को वस्तु है, उनके पक्ष-समर्थनके लिये ये हर तरहके हथ-कण्डोंसे 
काम लेना अपना नित्यका आवश्यक काम समझते हैं। इस काममें तौ, वे इस 


( मऊ ) 


बातका विचार रखना आवश्यक नहीं समझते कि सत्य क्या है? सत्य उनके 
लिये ग्रहण झरने की वस्तु नहीं है, वे तो अपने मतलबकों बात चाहते हैं । 
ससार भरमें यह हो रहा है। इने-गिने पत्नोकी छोड़कर, सभी पत्र ऐसा कर 
रहे हैं। जिन लोगों ने पत्रकार-कलाकओं अपना काम बना रखा हैं उनमें, बहुत 
कम ऐसे लेग हैं जो अपने चित्तकों इस बात पर विचार करनेका कष्ट उठानेका 
अवसर देते हों कि हमें मचाई को भी लाज रखना चाहिये, केवल अपनी 
मक्खन रोटीके लिये दिनभरमें कई रघ्ठन बदलना ठोक नहीं है। इस देश भी 
दुरभाम्यसे समाचार-पत्रों और पत्रकारेंकि लिये यही मार्ग बनता जाता है। 
हिन्दी पत्नोंके सामने भी यही छकीर खिचती जा रही है। यहां भी अब बहुन 
से समाचार-पत्र से-साधारणके कल्याणके लिये नहीं रहे, सबसाधारण उनके 
प्रयोग की वस्तु बनते जा रहे हैं। एक समय था, इस दठेशमें साधारण आदमी 
सब-साधारणके दहिताश एक ऊँचा भाव छेकर पत्र निकाछता था, और उस 
पत्रकों जीवन-द्षेत्र्मे स्थान मिल जाया करता था। आज बेसा नहीं दो 
सकता । आपके पास जबरदस्त विचार हो, और पैसा न हो, और पेसे बाडेंका 
बल न हो, तो आपके विचार आगे न फेल सकेंगे, आपका पत्र न चल सकेगा । 
इस देशमें भी समाचार-पत्रोंका आधार धन हो रहा है। घनसे ही व निकलते 
हैं, धनहीके आधार पर व चलते हैं, और बड़ी बेदनाके साथ कहना पड़ता है 
कि उनमें कास करनेवाले बहुतसे पत्रकार भी घनही की अभ्यर्थना करते हैं । 
अभी यहा पूरा अन्धकार नहीं हुआ है, किन्तु लक्षण वेंमेद्दी हैं। कुछह्दी समय 
पश्चात्‌ यहाके समाचार-पत्र भी मेंशीनकें सदश हो जायग, औरर उनमें काम 
करनेवाले पत्रकार केबल मेंशीनके पुरजे। व्यक्तिव न रहेगा, सत्य और 
असत्यका अन्तर न रहेगा, अन्यायके विरुद्ध डट जाने और न्यायके लिये 
आफतोंकि बुलाने की चाह न रहेगी, रद जायगा केवल खिची हुई लकोर पर 
चलना। में तो उस अवस्थाको अच्छा नहीं कह सकता। एसे बड़ होने की 
अपेक्षा छोटे और छोटेसे भी छोटे, किन्तु कुछ सिद्धातों वाले होना कहीं अच्छा । 
पत्र-कार कसा हो इस सम्बन्धर्म दो रायें हैँ। एक तो यह कि उसे सत्य या 


( थ ) 


असत्य, न्याय या अन्यायके भगड़में नहीं पहना चाहिये, एक पत्रमेँ वह नरम 
बात कहे, तो बिना हिचक दूसरेमें वह गरम कह सकता है, जेसा वातावरण 
देखे, बैसा करे, अपने लिखने की शक्तिसे हटकर पेसे कमाबे धर्म और अधर्मके 
मगढ़ में न अपना समय खर्च करे और न अपना दिमायही। दूसरी राय यह 
कि प्मकार की समाजके प्रति बढ़ी जिम्मेदारी है, वह अपने विवेकके अनुसार 
अपने पराठक्रोंकों ठोक मांग पर ले जाता है, वह जो कुछ लिखें, प्रमाण और 
परिणामका तिचार रखकर लिखे, और अपनी गति-मतिमें सदेव शुद्ध और 
वित्रकशील रहे । पंसा कमावा उसका ध्येय नहों है, लोक-सेवा उसका '्येय है, 
औ'र अपने कामसे जो पैसा वह कमाता है, वह ध्येय तक पहुचानेके लिये एक 
सानन मात्र है। ससारके पत्र-कार्रोर्स दोनों तरहके आदमी हैं । पहिले दूसरी 
तरहके पत्रकार अधिक थे, अब इस उन्नतिके युगमें, पहिली तरहके। उन्नति 
सम्ताचार-पत्नोके आकर्रों प्रकारोंमें हुई है। खेद की बात है कि उनमति 
अ कारणों की नहीं हुईै। हिन्दीके समाचार-पत्र भी उन्नतिके राज-मार्ग पर 
जग बढ़ रहे हैं। में हदयसे चाहता हर! कि उनकी उन्नति उधर हो या न हो, 
किन्तु कम-से-इम वे आचरणके क्षेत्रमे पीछे न हटें, और जो सजन इस पुस्तक 
क' पढ़े, व आचरण सम्बन्धी आदर्शको सदा ऊचा समम्कें। पेसेका मोह और 
बल की तृष्णा भारतवषके किसी भी नये पत्रकारको ऊले आचरणके पवित्र 
आदरईसे बहकने न दे, इस पुस्तकों हिन्दों ससारके सामने रखते हुये यहा मेरे 
हृदय को एकमात्र अभिलाबा है | 


प्रताप कार्यलिय, कानपुर । 


१६ मई १९२० ईै० | गणेशशह्कूर विद्यार्थी । 
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३» नमः शिवाय 


पत्रकार-कला 





पत्रकार-कला और पत्रकार 


अत -७त७ २>सडक 2५० 


प्रचलित 'सम्पादन-कला' शब्दके होते हुए भी इस पुस्तकमें नव-संगठित 
धत्रकार-कला' शब्दका प्रयोग किया जा रहा है। नवौनता-विरोधी साधारण 
भारतीय-जन-समुदायमें सम्भव है यह शब्द किखित्‌ असन्तोषका कारण बन बैठ । 
अतएव इस सम्बन्धमें प्रारम्भमें ही दो शब्द कह देना आवश्यक प्रतीत होता है । 
बहुत अच्छा होता यदि सपादन-कलासे ही मतलब सिद्ध हो जाता। वह द्वो भी 
सकता था क्योंकि संपादन शब्दमें काफी व्यापकता है। सपादन शब्द “पद” 
घातुसे व्याकरणके कुछ नियमोंके अनुसार बना है। पद धातुका अर्थ किसी 
विषयमें गति होना है। पादनका अर्थ है वद क्रिया जिससे किसी विष्यमें गति 


पत्रकार-कला | 


है।। इत प्रकार संरादनका अथे होगा वह क्रिया जिसके द्वारा किसी विषय 
सम्यक रूपसे गति द्ो। हम प्रायः कहा करते हैं अमुक सभा अमुक स्थानपर 
संपादित हुई, अमुक मनुप्यने अमुक कार्य संपादित किया, आदि । इससे स्पश्तया 
हम यह कहते हैं कि क्रिसी विषयमें संबंधित मनुष्यकी गति हुई अर्थात्‌ उसने वह 
काम किया। इस कथन-प्रणालीसे यह स्पष्ट हो जायगा कि हम किसी भी ऐसी 
कियाको जो अपने अनुष्ठानकों योग्यतापूर्वक पूर्ण करती हो संपादन कद्द सकते हैं । 
संपादन-कला शब्द इसी कियासे बना है। इसलिये इसके अर्थमें भी उतनी ही 
व्यापकता होनी चाहिए थी। किंग्तु जो रूढ़ि पढ़ गई है उसके अनुसार सपादन- 
कछा शब्दर्म वह व्यापकता नहीं मिलती। साधारण व्यवहारमें सपादन शब्दमें 
एकदेशीय भावका आरोप हो गया है। इस शब्दसे प्रायः जो अभिप्राय लिया 
जाता है वह है समाचारपत्रॉमें संपादकीय छेख या टिप्पणियाँ आदि लिखनेका । 
अथवा, यदि, और उदारतासे काम लिया गया, तो, समाचार-संकलन आदिके 
कार्य भी इसकी परिभाषामें जोड़ दिये गये। बस, सपादन शब्दक्रे अरथकी 
परिधि इससे अधिक साधारण व्यवहारमें नहीं मानी जाती। इसलिए सपादन- 
कला शब्दके अथंकी परिधि भी इससे अधिक बढ़ी नहीं हो सकती। उधर जिस 
विषयपर ये पक्तियाँ लिखी जा रही हैं वह इतनी छोटी-सी परिधिमें घिरा नहीं 
रह सकता। अतः यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि कोई ऐसा शब्द संगठित किया 
जाय जो विषयका पूरा-पूरा थरोतक हो। इसके लिए ख॒भावतः दूसरे प्रचलित 
शब्द “पत्रकार” पर दृष्टि पढ़ती है। पत्रकार शब्दका प्रयोग अंगरेजीके 
जनलिस्ट शब्दके बदले किया जाता है। यहाँ जनंलिज्मके जोड़का इब्द 
अपेक्षित था । इसलिये इस विषयको “पत्रकार-कला” के नामसे ही याद करना 
उचित समम्का गया । 

पत्रकार-कला शब्दका सम्बन्ध पत्रकार शब्दसे है। राब्दके साधारण अर्थके 
अनुसार पत्रकार किसी भी ऐसे व्यक्तिको कहते हैं जो पत्रके बनानेमें सहायक 
हो। पत्नसे यहाँपर समाचारपत्रसे अभिप्राय है। समाचारपत्रकों बनानेमें 
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सहायता देनेवाला व्यक्ति पत्रकार कहलाता है। किन्तु समाचारपत्रके बनानेमें 
काग्रज़ बनानेवाले, स्याही बनानेवालेसे लेकर मशीन बनानेवाले, टाइप बनानेवाले, 
टाइप जोड़नेवाछे, छापनेवाे आदि न जाने कितने व्यक्ति शामिल होते हैं। 
इसलिये उक्त ध्याख्याके अनुसार ये व्यक्ति भी पन्नकार द्वी कह्े जाने चाहिए । 
किन्तु बात ऐसी नहीं है। ये सब व्यक्ति पुस्तक बनाने तथा अन्य ऐसे दी 
फार्मोंमें भी सहायक होते हैं फिर भी ये पुस्तककार नहीं कह्टे जाते। पुस्तककार 
उसका लेखक ही होता है। इसी प्रकार समाचारपत्रके बनानेवालोंमें भी यद्यपि 
ये सब व्यक्ति होते हैं तथापि ये पत्रकारके नामसे नहीं पुकारे जाते। पत्रकारके 
नामसे वे ही व्यक्ति पुकारे जाते हैं जिनका समाचारपत्रके लेखों समाचारों आदिसे 
सम्बन्ध रहता है। इस काममें लेख लिखनेवाले, लेखों और समाचारोंका सपादन 
करनेवाले, समाचार-सग्रह करनेवाले, आलोचना करनेवाले आदि अनेक प्रकारके 
व्यक्ति शामिल होते हैं। आजकल तो इस शब्दकी परिधि और भी बढ़ा दी गईं 
है। पाश्चात्य देशोंमें स्वीकृत की हुईं इस शब्दकी तयी परिभाषाके अनुसार वे 
तमाम व्यक्ति पत्रकारके नामसे पुकारे जाने लगे हैं जो समाचारपत्रकी उन्नतिमें 
सहायक होते हैं । इस अथ-निर्देशसे संपादकीय विभागके कर्मचारियोंके 
अतिरिक्त प्रबंध-विभागके कुछ कर्मचारी तक पत्रकारके नामसे पुकारे जाने लगे 
हैं। इसी परिभाषाके अनुसार विज्ञापन-कार्य करनेवाला कर्मचारी और प्रबंध- 
संपादक आदि पत्रकार कहे जाने लगे हैं । 

पत्रकीय कार्योंमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। केवल संपादन ही पत्रकीय कार्य 
नहीं है। यह्द अवश्य है कि संपादन इन कार्योंमें सबसे प्रमुख कार्य है, किन्तु 
सब-कुछ उसीको नहीं माना जा सकता। भारतवर्षके समाचारपत्रोंके कार्याल्योंमें 
अधिक कर्मचारी नहीं होते। हिन्दीके समाचापत्रोंमें तो संपादकोंके अतिरिक्त 
अधिकांश स्थानोमें और कोई होता ही नहीं और संपादक महानुभाव ही 
संपादक, प्रूफ़रीडर, रिपोर्टर, आलोचक आदि सब कुछ होते हैं। ऐसे समाचार- 
पत्र तो बहुत थोड़े हैं जिनमें पत्रकीय कार्मोंसे सम्बन्ध रखनेवाले, भिन्न-भिन्न कार्यौके 
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लिए भिन्न-भिन्न कप्तचारी नियुक्त हों। किन्तु एक ही व्यक्ति द्वारा किये जानेपर 
भी कार्योंकी विभिन्नता न? नहीं होती! एक ही व्यक्ति द्वारा किये जानेपर भी 
सपादन, रिपोर्टिंग, प्रूफ़ीडिग, आलोचना, समाचार-सकल्न आदि कार्यौका अलग- 
अलग होना बना ही रद्दता है। एक उत्तम समाचारपत्रके लिए यह आवश्यक 
होता है कि इन तमाम कार्योके लिये अलग-अलग कमंचारी रहें। कार्य-विभाजनसे 
कर्मचारियोर्मि निषुणता आती है और कार्य विशेषका संपादन अधिक यौम्यतापूर्वक 
होता है। एम आदमी सब बातोंमें उतनी कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता 
जितनी कि वह एक बातमें कर सकता है। इसलिए समाचारपत्रोंमें कर्मचारि- 
मण्डलदी कमी नहीं होनी चाहिए । 
पत्रकीय कम चारि-मडलमें सपादकका स्थान सबसे प्रधान है। पत्रकी नीतिका 
स्थिर करना, उसके लेखों आदिका सशोधन करना, उसमें कही गई सब बातोंकी 
ज़िम्मेदारी छेता, सपादकका हो काम है। सपादकके बाद उपसपादकोंका स्थान 
आता है। प्रधान सपादक द्वारा निदि'्ट आदेशानुसार समाचार-पत्र कार्याल्यका 
तमाम संपादकीय काये उनके द्वारा ही होता है। पदकी दृश्टसि यद्यपि ये 
प्रधान सपादकसे निम्न श्रेणीके हैं तथापि इनका कार्य प्रधान संपादककी अपेक्षा 
कहीं अधिक और उत्तरदायित्वपूण होता है। वास्तवमें ये ही किसी समाचार- 
पत्रके कत्त-थर्ता होते हैं। इन दो प्रधान कर्मचारियोंके अतिरिक्त-रिपोर्टर, 
सवाददाता आदि कुछ एसे कर्मचारी होते हैं जो देश-विदेशमें स्थान-स्थानपर 
अ्रमण करके समाचार प्राप्त कते और उन्हें पत्रोंकी भजते रहते हैं। उनकी भी 
आवश्यकता और महत्ता कम नहीं होती। खास-खास आदमियोंसे बातचौत 
करके उनके विचार समाचारथप्रोंमें देनेवाले भेंट करनेवाले कर्मचारी, पत्रकौय 
कर्मचारि-मण्डलमं एक विशेष स्थान रखते हैं। इनके अतिरिक्त आलोचना 
करनेवाले, विशेष लेख लिखनेवाले आदि व्यक्ति भी इसी कर्मचारि-मण्डलके 
सदस्य होते हैं। आजकल यह मण्डल और भी विस्तृत हो गया है। समाचार- 
पन्नॉ्मे प्रायः चित्र और कारटून भी निकलने लगे हैँ। इसलिए फ़ोटोआफर और 
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कारटून सेकर भी इस सण्डलसे बहुत कुछ सम्बन्धित हो गये हैं, यद्यपि अभी इनकी 
गणना शुद्ध पत्रकारोंमें नहीं हुईं। इस प्रकार पत्रकार-कलाका क्षेत्र इतना विस्तृत 
है कि उसमें सम्पादक, उप-संपादक, सहायक-संपादक, प्रबन्ध-संपादक, रिपोर्टर, 
सवाद-दाता, भेंट करनेवाले, प्रफ़रोडर, विशेष लेखक, आलोचक, विज्ञापनका 
प्रबन्ध करनेवाले, फ़ोटोग्राफर, कार्टून बनानेवाले आदि सब सन्निविष्ट हो जाते हैं । 

पत्रकार और लेखक ( पुस्तककार ) में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। प्रायः एक दी 
मनःशक्ति दोनों कामोंके लिए आवश्यक होती है। लेखकका कास भी लिखना 
होता है और पत्रकारका काम भी लिखना ही होता है। फिर भी इन दोनोंमें 
पर्याप्त अन्तर है। सबसे प्रधान अन्तर तो यही होता है कि एक पुस्तक लिखता 
है और दूसरा समाचार-पत्र | लेखन-कला एक व्यक्तिकी अपनी चीज़ होती है 
और पत्रकार-कलामें व्यक्तियोंका एक समूह कार्य करता है। लेखककी पुस्तकका 
महत्व न्यूनाधिक अहझामें स्थायी होता है; परन्तु पत्रकारके कार्यमें यह बात नहीं 
होती। पत्रकारका काय समाचार और उनपर टिप्पणियाँ लिखना होता है, 
जिसके महत्वमें अधिक स्थिरता नहीं होती । पत्रकीय कार्यका महत्व अभिकांशमें 
पत्रका दूसरा अड्टू निकलते-निकलते समाप्त हो जाता है। इन सब कारणोंसे 
काम करनेवाली मनःशक्तिके एक होते हुए भी आगे चलकर इन दोनों कछाओँकी 
आवश्यक योग्यताएँ पएथक-प्रथक द्वो जाती हैं। इसलिए पत्रकार-कला और 
लेखन-कलामें से एक मनुप्य एक ही कलाका अभ्यास कर सकता है। अत्यन्त 
अलौकिक प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियोंकी छोड़कर साधारणतया यही देखनेमें आता है 
कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा पत्रकार है तो वह अच्छा लेखक ( पुस्तककार ) 
नहीं, और यदि अच्छा लेखक है तो अच्छा पत्रकार नहीं होता । 

पत्रकार पूरा योगी होता है। उसकी दशा करीब-करीब उस मुनिकी-सी हो 
जाती है. जिसके सम्बन्धमें कद्दा गया है, “या निशा सवे भूतानां तस्यां जागर्ति 
संयमी । यस्‍्यां जागति भूतानि सा निशा पह्यतों झुनेः।” पत्रकारके लिए 
रात-दिन काम रहता है। इस बातका कोई ठिकाना नहीं दोता कि कब कौन-सी 

हि 


पत्रकार-कला ] 


आवः़कता आ जाय और उसे क्या करना पढ़े। वह सदा कामके लिए तैयार 
रहता है। जब सारा संत्रार घोर निद्वामें पड़ा होता है, तब भी वह काये करता 
हआ पाया जाता है और जब सब काम करते होते हैं, तब भी वह काम करते ही 
पाया जाता है। रात-दिन उसके लिए बराबर होते हैं। अपनी धुनमें मस्त, 
सिद्ध योगीकी भांति, वह न रात देखता है न दिन, सुबह देखता है न शाम, धूप 
देखता है न छांह, पानी देखता है न आग, युद्ध देखता है न झान्ति, शत्रुता 
देखता है न मित्रता, हर समय और हर परिस्थिति अपने काममें ही अनुरक्त 
रहता है। उसे न खानेकी परत्रा होती है न पहनने की। अदम्य उत्साहके 
साथ वह सदा अनवरत परिश्रम किया करता है। उसका हृदय बड़ा कोमल होता 
है। संसार्की छोटी-मे-छेटी घटनासे वह प्रभावित हो जाता है। जीवनके 
नानाविध सघर्षण उसमें विचित्र प्रभाव डालते हैं। उस प्रभावसे वह इतना व्यग्र 
हो उठता है कि औव-वध घटनासे द्रवीभूत महर्षि बात्मीकिकी भांति उसे ( उस 
प्रभावकों ) दुमरोपर व्यक्त करनेके लिए वह छठपटाने छगता है और फिर जबतक 
औरों पर उस प्रभावका प्रकाश डाल नहीं लेता तबतक शान्त नहीं होता । उसका 
हृदय बहत कठोर भी होता है। अपने सड्ुन्पसे विचलित होना वह जानता ही 
नहीं। लोभसे ललचाता नहीं, धमकियोंसे घबराता नहीं, निन्‍्दासे ऊबता नहीं, 
प्रशंसासे पिघलता नहीं, कष्टसे डरता नहीं और अपमानसे खिन्न होता नहीं । 
प्रतोभनोंको दुकगकर भजेनाओकी अवहेलना कर, यन्त्रणाओंकी परवा न कर 
अपना तन, मन, धन, तथा और सब कुछ स्वाहा करके भी वह अपने सक्लल्पपर 
दढ रहता है। ईसाकी भांति सूलीकी तख्तीसे, मोरध्वजकी भांति आराकी धारसे 
और मौराबाईकी भांति विष-भरे प्यालेकी तहसे वह एक ही बात पुकारा करता 
है---वही अपना निश्चय, अपना दृढ़ सइ प, अपनी प्रचार-वस्तु । 

पत्रकारका काम बड़ा टेढा है। इसमें प्रवेश करनेके पहिले खब सोच-समम 
लेना चाहिए। लाड़ मारलेने एक भोजमें कहा था कि “मैं किसी नवयुवककों यह 
सलाह नहीं दता कि वह पत्रकार बने ।” में छाडे मालेंकी उस सलाहको दुहराना 
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चाहता हू । इस काममें बड़े त्याग, बड़ी लगन, बढ़े परिश्रम और बढ़ी जिम्मेदारी 
की जरूरत है, जो साधारणतया बहुत कम लोगोंमें पायी जाती है। भारतवर्षके 
लिए तो यह काम और भी कठिन है । अपने विरोधियोंके वार, अधिकारियोंके 
प्रहार, कानूनकी चोटें और अपने हो आदमियोंकी सख्तियां मलनी पड़ती हैं । 
थह जो है सो तो है ही, इसके अलावा, यहांपर शिक्षाका इतना अधिक अभाव है 
और समाचारपत्रोंकी महत्तासे लोग इतना अधिक अपरिचित हैं कि किसी पत्रको 
निकालकर व्यापारिक दृष्टिसे चला सकना तक कठिन होता है। और ऐसी दशामें 
पत्र-सशालकके लिए यह कठिन द्वो जाता है कि वह अपने पत्रकारोंको उचित 
पुरस्कार दे सके, जिसका परिणाम यह होता है कि यहांके पत्रकारोंकी आय इतनी 
कम होती है. कि आर्थिक सइ्टसे उन्हें कभी छुटकारा ही नहीं मिलता और 
कभी-कभी तो नौबत यहांतक आती है कि उन्हें अपना भरण-पोषण करना तक 
असम्भव हो जाता है। ऐसी दश्मामें इस टेड़े, पँचीदे मार्गमं कदम रखनेके लिए 
किसको सलाह दी जाय १ यह काम तो--कम-से-कम इस समय, उन्हीं लोगोंके 
करनेका है जिनमें कोई विशेष अन्तर्दाह हो जो उन्हें चेन न लेने देता हो, जिनके 
हृदयोमें एक अदूट लगन हो, जिसके सामने वे आय-व्ययकों गिनते ही न हों, 
जिनमें त्याग और सहिप्णुताकी वह प्रज्वजित भावना हो कि बढ़े-से-बढ़े कष्ट और 
बड़ी-से-बढ़ी हानियाँ भी तुच्छ दिखलाई पढ़ती हों, और जो लोक-सेवाके 
महत्तम आदर्शपर छौ ऊगाए हुए काम, कोध, छोम आदिसे दूर, निर्विकार चित्तसे 
निर्दिष्ट स्थानकी ओर दृढ़ता-पूवंक आगे बढ़ना ही अपने जीवनका एकमात्र 
उद्देश्य बना चुके हों। ऐसे हो लोग इस कामके पात्र हैं और जबतक किसी 
मनुष्यमें इन दुरूम गुणोंका समावेश न हो जाय, तबतक उसका पत्रकारके गहनतर 
कायमें द्वाथ न डालना ही अच्छा है। उन लोगोंको तो, जो केवल १० से ४ बजे 
तक काम करके निश्चिन्त हो जाना चाहते हों, जो लखपती और करोड़पती 
होनेके स्वप्न देखते हों, जो सुखके साथ गाहंस्थ्य जोबनका उपभोग करना चाहते 
हों, जो बुढ़ापेमें अपने कमाए हुए धनके बूलेपर चादर तानकर झुखकी नींद 
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सोना चाहते हाँ, और जो अन्य सांसारिक आमोद-प्रमोदके साथ जीवन बिताना 
चाहते हाँ, इस समय, इस दँटीले रास्तेपर भुलकर भी कदम न देना चाहिए। 
किन्तु परिस्थिति ठीक इसके प्रतिकूल है। लोग इस कामकौ ओर बहुत 
अधिक आऊरृष्ट हो रहे हैं। वे इसे हँसी-खेल ही सममते हैं। साधारण शिक्षाका 
पाठ्यक्रम समाप्त करते ही; यदि उनमें दो अक्षर लिखनेकी दाक्ति हुई तो, वे फौरन 
इस ओर दौड़ पढ़ते हैं। और बिना उसकी पात्रता प्राप्त किये ही उसमें हाथ-पेर 
फेंकने लगते हैं। बात यहीं समाम नहीं होती! उनकी सबसे बढ़ी गलती तो 
यह होती है कि वे किसी समाचारपत्रके दफ्तरमें एक साधारण रिपोर्टर या 
संवाददाता होकर काम करना पसन्द नहीं करते, वरन्‌ सीधे सम्पादक या यदि यह 
उत्तना मुलभ न हुआ तो उपसम्पादक तो जरूर होना चाहते हैं। कभी-कभी तो 
किसी प्रचलित पत्रमें इस प्रकारका स्थान न पाकर वे नया पत्र तक निकालनेकी 
घृष्ता कर बैठते हैं; किन्तु किसी हालतमें सम्पादकसे नीची जगहपर काम 
करनेके लिए तैयार नहीं होते। ऐसे लोगोंके असफल होनेकी सदा आशंका 
रहती है और साधारण अनुभवसे यह बात सिद्ध भी की जा चुकी है कि ऐसे 
लोग-जिनमें अत्यन्त असाधारण प्रतिभा और योग्यता होती है उन भनुष्योंको 
छोड़कर प्रायः सब--असफल ही होते हैं। बात भी ठीक है। दौढ़नेके पहिले 
चलना सीखना चाहिए। सीढीका एक-एक डण्डा पकड़कर ही ऊपर चढ़ना 
चाहिए। रिपोर्टर आदि छोट स्थानसे शुरू करके ही बढते-बढ़ते सम्पादब; बननेका 
प्रयन्न करना चाहिए, एकबारगी नहीं । अधीरतापुणे अत्यधिक महत्वाकांक्षा अनिष्ट 
होती है। जिनके विचारोंमें प्रौढ़ता नहीं होती वे कोई शक्ति नहीं रखते । अग्रौढ़ 
विवेक-बुद्धि लेकर फोई मनुष्य सम्पादकीय विचार नहीं प्रकट कर सकता और 
यदि वह ऐसा करता है तो अनधिकार चष्टा करता है और अपने इस कार्यसे 
न केवल अपने-आपको, वरन्‌ देशकों भो हानि पहुचाता है। इसलिए जबतक 
सम्पादकीय कार्यका अनुभव न हो जाय और विचारोंमें प्रौज़ता न आ जाय तबतक 
सम्पादक बननेकी महलवाकांक्षा करता श्रेयस्कर होनेकी अपेक्षा कहीं अधिक 
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हानिकर होता है । 

पत्रकारके लिए शिक्षा-सम्बन्धी किसी असाधारण योग्यताकी आवश्यकता 
नहीं होती । यह आवश्यक नहीं है, कि पत्रकारकी द्वैसियतसे सफलता प्राप्त 
करनेके लिए मनुष्यको असाधारण विद्वान होना चाहिए। जो कुछ आवश्यक है वह 
यह है कि उसमें इतना साहित्यिक ज्ञान हो कि वह रोजमर्रा--बोल-चालकी भाषामें 
समाचार लिख सके और साधारण बुद्धिमानी और सच्चाईके साथ, स्पष्ट शब्दोंमें 
उनपर अपने विचार प्रकट कर सकै । उसके लिए घुरन्घर पण्डित होनेकी अपेक्षा 
बहुश्रुत होना अधिक आवश्यक होता है। फिर भी, इसमें सन्देह नहीं कि जो 
मनुष्य बहुश्रुत द्वोनेके साथ जितना अधिक विद्वान्‌ होगा वह उतनी हो योग्यतासे 
काम कर सकेगा । किन्तु साधारणतः पत्रकारोंके लिए यही आवश्यक होता है 
कि वे किसी एक विषयका विशेष और अनेक विषयोंका थोड़ा-बहुत ज्ञान रखें। 
अथवा यों कहिए कि--पत्रकारको समस्त विषयोंका कुछ, और कुछ विषयोंका 
समस्त ज्ञान होना चाहिए। किन्तु समस्त विषयोंमें गति रखना मलुष्यके जैसे 
अत्य-जीवनके लिए सम्भव नहीं होता, इसलिए सब विष्योंका ज्ञान न होनेपर भी 
हताश न हो जाना चाहिए। पत्रकारका काम इससे भी चल सकता है कि जिन 
विषयाका ज्ञान उसे न हो, उन विषरयोंके सम्बन्धमें वह यह जानता हो कि उनका 
ज्ञान कहासे प्राप्त हों सकता है। फिर भी इतिहास, अथे-शास्त्र और राजनीति- 
शासत्र--ये तीन ऐसे विषय हैं जिनका ज्ञान पत्रकारके लिए आवश्यक द्वोता है, 
क्योंकि समाचार-पत्रोंका इन्हीं तीन विषयोंसे सबसे अधिक सम्बन्ध होता है । 
उसमें सब कुछ जाननेकी विलक्ष्ण जिज्ञासा होनी चाहिए। संसारकी उपेक्षाके 
दाशनिक विचार उसके लिए कदापि श्रयस्कर नहीं । बे व्यक्ति जो यह कहकर 
कि हमें अमुक घटनासे क्‍या पड़ी है, किसी घटनाके सम्बन्धर्मे उपेक्षा प्रकट करते 
हैं, पत्रकार बननेके योग्य नहीं होते। पत्रकारको तो घटनाओं और उनके 
कारणों, परिणामोंकी उधेड़-बुनमें रात-दिन लगा रहना चाहिए । 

पत्रकारोंकी योग्यता और उनके गुणोंकी गिनती गिनाना बहुत कठिन है। 
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उनके कुछ गुण नेसर्गिक होते हैं और कुछ अभ्यास करनेसे भी श्राप्त किये जा 
सकते हैं। सचरिज्नता, त्तीज स्मरण-शक्ति, वाक्यदुता, सौम्यभाव, आशावादिता, 
धौरता, सत्यता, द्रदर्णिता, साहस, परिश्रमशीलता, विवेकशक्ति, ग्रत्युन्न बुद्धि, 
उत्तरदाथिकी भावना, सावधानी, तत्परता, उत्साह आदि पत्रकारके लिए 
आवश्यक नैसर्गिक गुण हैं, ये प्रत्येक मनुष्यमें पंदा नहीं किये जा सकते। किन्तु 
न्यूनाधिक मात्रामें ये सब मलुष्योंमें विद्यमान अवश्य रहते हैं। इसलिए यदि 
इनका निरन्तर अभ्यास किया जाय तो ये खिल अवश्य उठेंगे। समयपर निर्धारित 
क्रमानुसार काम करनेकी आदत भी एक गुण है। यह गुण पत्नकारके लिए शायद 
सबसे अधिक आवश्यक होता है । पत्रकार बननेकी इच्छा रखनेवार्लोकी इसका 
अभ्यास विशेष रूपसे करना चाहिए। इसी प्रकार किसी कामकों शीघ्रतापूवक 
समाप्त करनेकी आदत भी पत्रकारोंके लिए बहुत लाभग्रद गुण हैं! किन्तु इस 
गुणके सम्बन्धर्म इतना ध्यान रखना चाहिए कि शौघ्रताकी घुनमें कामकी अच्छाई 
का भोग न लग जाय। कामकी अच्छाईके साथ यदि श्ीघ्रता हो, तो लाख 
अच्छा, किन्तु कामको बिगाड़कर शीघ्रता करना कदापि श्रेयस्कर नहीं होता। 
एक बातकी ओर और भी ध्यान रखना चाहिए। वह यह कि पत्रकार जनताका 
विश्वासपात्र सेवक होता है, और जिस प्रकार एक स्वामिभक्त सेवकको अपनी 
विश्वासपात्रता कायम रखनेकी जरूएत होती है, उसी प्रकार जनताके इस सेवककों 
भी अपनी विश्वासपात्रता स्वव्ययेडषपि बनाये रखनी चाहिए। विश्वासघात करना 
ऐसे ही महापाप है, फिर इस अत्यन्त उतरदायित् और महत्वपूर्ण कार्यमें तो 
बह महानसे भी मद्दानतर पाप है। पत्रकारोंके लिए यह भी बहुत आवश्यक 
होता है कि उनकी स्मरणशक्ति बहुत तीज और बहुग्राहदो हो, अर्थात्‌ ऐसी हो 
जो बहुत-सी बातोंकों धारण कर सकती हो और धारण कर सकती हो, अल्पकालके 
लिए ही नहीं चिरकालके लिए। सब बातें “नोट बुक' में दज नहों की जा सकतीं 
कि जब लिखने बेठें तब नोट बुक खोलकर सब बातें जान ले, और न सब 
किताबोंके गठ्ठर ही सब जगह प्राप्त होते हैं कि आवश्यकता पढ़नेपर उनकी 
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मदद मिले। फ्त्रकारोंके लिए इस प्रकारके अनेक अवसर आते हैं, जब कागज- 
कलमके अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता। ऐसे अवसरॉपर उन्नत 
स्मरणशक्ति ही काम आती है। 

पत्रकारकों अन्य आवश्यक योग्यताओंके साथ-साथ प्रस-सम्बन्धी उन तमाम 
बातोंको जाननेकी भी जरूरत होती है, जिनसे पत्र बननेमें सहायता मिलती है। 
उसे अधिकसे अधिक मित्र बनानेका ग्रयन्न करना चाहिए। अपना व्यवहार 
उसे ऐसा मधुर बना लेना चाहिए जिससे शत्रु तो कोई हो ही नहीं। अक्षर 
सुन्दर और साफ लिखनेका अभ्यास भी पत्रकारके लिए बहुत लाभकी वस्तु 
होती है। यह सरलतापूर्वक प्राप्त भी किया जा सकता है, सिर्फ थोड़ी-सी 
सावधानीकी जरूरत है। इसके अतिरिक्त जेसे अन्य विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले 
लोगोंको तद्विषयक विशेषज्ञोंके जीवन-चरित्र पढ़नेकी जरूरत होती है, वेसे ही 
पत्रकारोंके लिए भी अच्छे-अच्छे पत्रकारोंके जीवन-चरित्र पढ़नेकी आवश्यकता 
होती है। इससे उन्हें नया उत्साह मिलेगा। पत्रकारोंके लिए यह नितान्त 
आवश्यक होता है कि वे अधिकाधिक समाचार-पत्र पढ़नेके आदी होँं। पत्रकीय 
कार्यमें नये-नये प्रवेश करनेवालोंके लिए तो यह बहुत ही अधिक आवश्यक होता 
है कि वे अधिक संख्यामें समाचार-पत्र पढ़े और उनके मुख्य लेखोंका खास 
तौरसे मनन करें। खास-खास पत्रोंके सम्बन्धमें तो उन्हें यह नियम बना छेना 
चौहिए कि उन पत्रॉंका एक-एक अक्षर वे पढ़ जाया करें। इन योग्यताओं और 
गुर्णोके साथ यदि पत्रकारमें साधारण फोटोग्राफीकी योग्यता भी हो, तो उसे 
काममें अधिक सहायता मिल सकती है। 

पत्रकार अनेक द्वो गये हैं। विदेशॉमें तो उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। 
हमारे देशमें भी उनकी सख्या बढ़ रही है। विदेशी पत्रका की गणना 
करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । किन्तु अपने यहांके पन्नकारोंका स्मरण 
किये बिना भी नहीं रहा जा सकता । अपने यहांके प्राचीनतम पतन्नकारोंका उल्लेख 
करते हुए श्री नरदेव शास्रीने कुछ दिन हुए एक लेखमें ( स्मरण नहीं, कि वह 
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किस पत्रिकामें निकला था ) व्यासादिक ऋषियोको पत्रकार बताया था। द्वितीय 
गुजगती-पत्रकार-परिषदुके सभापति, गुजराती भाषाके प्रसिद्ध गुजराती' पत्रके 
मुयोग्य सम्पादक श्री मणिलाल इच्छाराम देशाईने मी अपने भाषणमें बास्मीकि 
व्यासादि ऋषियोंकों पत्रकार कहा है। बात कुछ अशॉ्में भले ही ठीक माद्म 
हो, किन्तु इन महर्षियोंकों पद्रकारोंकी श्रेणीमें गितना उचित नहीं है। 
बात्मीकि व्यामादि ऋषियोने अन्थोंका छेखन और सम्पादन अवश्य किया और 
इसलिए वे लेखक और धम्पादक थ, इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता! 
किन्तु उनका वह महान्‌ काम उस श्रेणीका काम नहीं था, जिस श्रणीके कामका 
जिक वर्तमान पत्रकार-कलामें किया जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि 
पश्रकार-कछाफा महत्व प्रायः अल्पकालिक होता है। उन महषियोंका काम 
अत्पकालिक तो क्या स्थायी और शाश्वत था। इसलिए और इसलिए भी कि 
वर्तमान पत्रकार-कलाका उद्गम उन महएपि योंके करायौंके आधारपर नहीं हुआ, 
बे पत्रकार कहे जाने योग्य नहीं माने जा सकते। इन महाएुरुषोंकी गणना 
शीषस्थानीय ग्रन्थकारोमें ही शोभा पाती है और वहीं उनका विशिष्ट स्थान 
होना भी चाहिए। हमारे यहां पत्नकारोका प्रादुर्भाव अभी थोड़े समय पहिलेका 
है और वास्तविक पत्रकार-कला तो स्वर्गीय शिशिरकुमार घोष, खर्गीय लोकमान्य 
तिलक, खर्गीय मोतीलाल घोष, खर्गीय सर सुरेद्नाथ बनर्जी आदिके जमानेसे 
प्रारम्भ हुईैं। श्री सुवहाष्य ऐयर, श्री रामानन्द चटर्जी, श्री चिन्तामणि, 
श्री नटराजन, स्वर्गीय रंगा स्वामी ऐयंगर, श्री माखनलाल सेन आदि इसी 
युगके प्रसिद्ध पत्रकार हैं. पत्रकार-कछाकी उन्नति करनेमें इन महारथियोंने 
बड़ी सहायता दी है। भी एन० सी० केलकर, स्वर्गीय लाला लाजपतराय, 
महात्मा गांधी आदिसे भी इस विषयमें अमूल्य सहायता प्राप्त हुई ओर हो रही है। 

हिन्दीमें जिन महजनोंने पत्रकार-कलाको उन्नत किया है, उनमें स्वर्गीय भारतेन्दु 
हरिस्वन्द्र, स्वर्गीय र्रदत्त, स्वगीय श्री बालकृष्ण भट्ट, स्वगीय राधाचरण गोस्वामी, 
स्वर्गीय दुर्गाप्रसादजी मिश्र, स्वर्गीय बालमुकुन्द गुप्त, श्री अम्ृतलाल चक्रवर्ती, 
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स्वर्गीय प्रतापनाशयण मिश्र, स्वर्गीय माघवराव सप्रेके नाम विशेष हथान रखते 
हैं। इस श्रेणीमें एक महापुरुषका नाम लेना अभी और वाको है, वह है 
आचार्य श्री महाबीरप्रसाद द्वविदीका नाम। टिवेदीजीने इस कलाकी प्रवाह 
धारा ही मोड़ दी थी । सरस्वतीके सजे हुए पटलूपर अपनी ओजस्िनी लेखनी द्वारा 
आचासे महाबीरप्रसादने पत्रकार-कलछाका एक नया ही रूप सामने छा उपस्थित 
किया था। नये आकार-प्रकारमें नये हगसे मासिक-पत्र निकालनेका आदि श्रय 
आपही को है। परिष्कृत गद्य-लेखन और समालोचना-पद्धतिके तो आप प्रधान 
प्रवततेक रहे हैं । द्विवदीजीकी सेवाएँ इस विषयमें बहुत बड़ी हैं, और हिन्दी-सलार 
उनसे कभी उकण नहीं हो सकता। इन सज्नोंके अतिरिक्त श्री अम्बिकाप्रसाद 
चाजपेयी, श्री बाबूराव विष्णुपराड़कर, श्री लक्ष्मण नारायण गे, श्री सूलचन्द्रजी 
अग्रवाल, श्री क्ृष्णकान्त मालवीय, श्री सुन्द्रलाल, खर्गीय श्री गणशशहड्डर विद्यार्थी, 
श्री माखनलाल चतुवेदी, प्रो० इन्द्र आदि सजनोंने इस कलाकी उन्नतिके लिए 
बहुत कुछ किया और बराबर करते जा रहे हैं। श्री महादेवप्रसाद सेठको इस 
कलाके एक विशेष अगको ला उपस्थित करनेका श्रेय है। यद्यपि 'रमता योगी' 
और 'मनसुखा” की कृपासे हास्य-पूर्ण टिप्पणियोंसे सजे हुए सम्राचारोंका प्रकाशित 
होना पहले ही से शुरू हो गया था, तथापि विशेष रूपसे ऐसे समाचारोसे सजे 
हुए पत्रको निकालनेका श्रय सेठजीकों ही है। श्री नवजादिकलालजी श्रीवास्तवके 
मूत्यवान सहयोगसे सेठजीने इस दिशामें काफो काम किया था। किन्तु 
दुःखको बात है कि उनका पत्र अधिक दिन तक न चल सका। फिर भी उससे 
इतना अवश्य हुआ कि इस प्रकारके पत्र निकालनेकी ओर लोगोंका ध्यान गया 
और अबतक उस दिशामे कुछ अवरुद्ध गतिसे ही सही, प्रयास बराबर हो रहा है । 
श्रीविज्धम्भराथ कौशिकने भी ग.ात्मक मासिक-पत्र निकालकर एक नया 
काम पेश किया था, किन्तु दुर्भाग्यवश वह चरू न सका। इसके पहिलेसे भी 
दो-एक ऐसे पत्र निकलते थे; जिनमेंसे कुछ अबतक चल भी रहे हैं। किन्तु 
कौशिकजीका पत्र अपने ढंगका निराला था । 
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हमारे यहांके बहुत-से पत्रकार विदेशोमें पढ़े हुए हैं। कुछ तो अपने निजी 
कारणोंसे और अधिकांश विदेशी शासनके परापफे कारण विदेशोंकी खाक 
छान रहे हैं। राजा महेन्द्र प्रताप, श्री लाला दरदयाल, डा० तारकनाथ दास, 
डा० सुधीन्द्र बोस, श्री सेयद हसन आदि न जाने कितने योग्यतम पत्रकार 
बाहर पढ़े हुए हैं। यदि ये सब पत्रकार यहाँ द्वोते, तो आज इसमें 
न जाने कितना लाभ प्राप्त हुआ होता। किन्तु पराधीनताकी परसन्तापिनी 
राक्षिसिणी यह कब होने देती है ? हमारे सौभाग्यका वह बहुत बड़ा दिन होगा, 
जब पराधीनताकी बेड़ियॉँकों काटकर हम अपने इन निर्वासित नर-रज्नोंकों 
अपने बीच ला सकेंगे और इनकी ज्ञानमाला, विचार-प्रौद़ता और अनुभवसे 
अपनी पत्रकार-कलाकों समुन्नत और सुसज्जित कर सकेंगे । 
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याद: सका 


ससारके वर्तमान वातावरणमें समाचार-पत्रोंका स्थान कितना महत्वपूण है, 
यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं। भारतवर्षमें तो यह अवस्था अभी नहीं 
आयी, किन्तु विदेशोंमें यहां के समाचार पत्र बड़ी-बढ़ी सन्धियाँ करवा 
देते और बढ़े-बढ़े युद्ध छिड़गा देते हैं। इसीलिए विदेशों में, राष्ट्रके 
प्रसिद्ध तीन अज्ञॉ-पूजीपतियों, पुरोहितों. और जननसाधारणके 
समुदायोंके अतिरिक्त एक चौथा अड्ड समाचार-पत्र समुदाय भी माना जाने लगा 
है। इसका प्रभाव दिनौंदिन वृद्धि कर रद्या है। इलेण्ड, अमेरिका, जापान 
आदि देशोंके लिए तो यहांतक कहा जाता है कि “बहांके राष्ट्रोकी उसी पथपर 
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चलना पइता है, जिस पथपर वहांके समाचास्-पत्र उन्हें चलाना चाहते हैं।” 
जो हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि समाचार-पत्नोंका स्थान बहुत ऊंचा है। 
भारतवषेम भी इनकी महत्ता धोरें-बोरे बढ़ रहो है। देशके सब श्रेणीके 
मलुष्योंकी अब इनकी मद्तत्ता और उपयोगिता प्रतीत होने लगी है। कुछ समय 
पहिले तक सत्ताधारी छोग कुछ उपेक्षा-सी करते थे। वे समाचार-पत्रौंका पढ़ना 
अपनी शानके खिलाफ सममते थे। किन्तु अब यह बात नहीं रही। अब तो 
सम्ाचार-पत्रोंका पढ़ना बढ़े-बढ़े सतत्ताधीश और भी आप्ज्यक सममने लग हैं, 
क्योंकि उन्हें सदा इस बातकी चिन्ता रहती है कि कहीं कोई समाचार ऐसा तो 
प्रकाशित नही हो रहा है, जो उनकी स्थितिके सम्बन्धमें कोई श्रम फेला रहा 
हो । और जब इस प्रकारका कोई समाचार प्रकाशित होता है, तब वे शीघ्रतापूर्वक 
उसका विरोध करवाते हैं। इस प्रकार समाचार-पत्रोंकी महत्ता अब प्रायः 
सभी मानने लग हैं । 

इन पक्तियोंमें इसी महत्वपृण विषयपर कुछ लिखनेका प्रयत्न किया जायगा। 
यह समाचार-पत्रोंका एक ऐतिहासिक पर्यालोचन-सा होगा। किन्तु विषयमें 
प्रवश करनेके पहिले, इस ख्थानपर, “समाचार-पत्र” शब्दपर थोड़ा-सा प्रकाश 
डाल देना अनुचित न होगा। सम्राचार-पत्रोंका नाम समाचार-पत्र ही क्‍यों 
पढ़ा, समाचार-अन्ध, समाचार-पुस्तक, समाचार-लेख आदि नाम इसे क्यों न दिये 
गये, यह एक जानने योग्य बात है। समाचार-पत्र नामकौ सम्पत्ति हमने 
अंग्रेजोसे प्राप की है। अंग्रजीमे समाचार-पत्रोको न्यूज पेपस के नामसे 
पुकारते हैं। हिन्दीमें न्यूज पेपर का अर्थ समाचार-पत्र होता है। हमने वही 
शब्द अपने लिए अहण कर लिया है। इसलिए हिन्दीमें इस शब्दके इतिहासमें 
कोई रहस्य नहीं; किन्तु अप्न जीमें इस शब्दका खासा मनोरज्षक इतिहास है। 
पहिले अंप्रं जीमें समाचार-पत्रोंका नाम न्यूज़ पेपर नहीं था, जैसा कि आगेके 
वर्णनसे माल्म होगा। पहिले पहिल समाचार-पत्रॉंका जन्म विशेष कर्मचारियों 
या सबवाददाताओ' द्वारा अधिकारियोंके पास भेजी जानेवाली चिट्ठियोंसे हुआ। 
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ये चिटद्ठियां एक साथ जिल्द बाधक सावंजनिक मिसल ( 77056 890०४) 
की भांति रखी जाती थीं। इसलिए पहिले इनका नाम न्यूज बुक (समाचार-प्रन्थ) 
रखा गया। फिर जब एक सम्बाददाता अनेक अधिकारियोंके पास समाचार 
चिट्ठियाँ भेजने लगा, तब इसका नाम न्यूज लेटर ( समाचार विद्ठी ) 
तथा कुछ और आगे चलकर न्यूज़ शीट ( समाचार कागज ) पड़ा। इसके बाद 
धीरे-धीरे समाचार-पत्रोंकी विशेष उन्नति हुईं, ओर इनका नाम न्यूज पेपर 
( समाचार पत्र ) पढ़ा। हिन्दीने इसी नामको अपना लिया । 

समाचार-पत्रोंके जन्मके सम्बन्धमें कहा जाता है, कि पहले जब समाचार- 
पत्र न थे, तब यह चलन था, कि राष्ट्रके बढ़े-बढ़े अधिकारी, अपने आदमी 
विशेष स्थलॉपर नियुक्त कर देते थे। ये लोग अपने स्थानकी खास-खास बातें पत्र 
के रूपमें लिखकर अधिकारियोंकों सूचनाके लिए भेजा करते थे। धीरे-धीरे व्यय- 
भारसे बचनेके विचारसे एकसे अधिक अधिकारी एक ही आदमीसे समा- 
चार मंगवाने रूगे। दूसरी ओर ऐसे आदमी यह प्रयन करने लगे, कि वे 
अकेले ही कई अधिकारियोंको समाचार भेजकर अधिक घन उपार्जन करें। इस 
प्रकार काम करनेसे एक ओर तो अधिकारियोंको लाभ हुआ--वे अलग-अछग 
आदमी रखनेका अधिक व्यय भार उठानेसे बचने लगे। दूसरी ओर इस प्रकार 
के सम्बाद-दाताओंकी आमदनी भी , कई अधिकारियोंसे थोड़ी-थोढ़ी सहायता 
मिलनेके कारण, बढ़ गयी । इसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रकारके सम्बाद- 
दाताओंकी संख्या बढ़ने लगी। एक-एक संवाददाताके पास कई अधिकारियोंका 
काम आ जानेसे एक ही समाचार कई बार लिखनेकी ज़रूरत पड़ने लगी । और 
इसी प्रकार जब चिट्ठियोंकी सख्या बहुत अधिक हो गयी और छापेखानोंका 
आविष्कार हो गया, तब सम्बाददाता अधिक परिश्रमसे बचनेके लिए चिट्ठियाँ 
छपवाकर अधिकारियोंके पास भेजने लगे । इन्हीं चिट्टियॉने आगे चलकर समा- 
चार-यत्रोंका रूप धारण किया। इन विट्ठियोमें लड़ाईकी खबरें, चुनावकी वाते' 
खेल-कूदकी सूचनाएं, आग आदि दुष्घटनाओंके समाचार भेजे जाते थ्रें। ये 
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जिट्ठियाँ सार्वजनिक मिसलेकि रुपमें सुरक्षित रीतिसे रखी जाती थीं। कभी-कभी 
तो यह भी द्वोता था कि एक प्रान्तके अधिकारी दूसरे प्रान्तके अधिकारियोंको 
सूचना देनेके विचारसे इन चिट्टियोंकों मिन्‍्न-भिन्‍न स्थानेमें भेजते भी थे। इस 
प्रकार पश्नौंको विभिन्‍न स्थानॉमें भेजनेकी नींव पढ़ गयी थी और समाचार-पत्रोंके 
अनुरूप सब सामान तैयार हो गया था। फिर अनुकूल समय पाकर बे वास्तविक 
समाचार पत्नोंके रूपमें सामने आये। अब वे केवल अधिकारियोंके पास भेजी 
जानेवाली चिट्ठियाँ हो नहीं रहे; वरन्‌ एक सावेजनिक चीज हो गये हैं । 

समाचार-पत्रकी परिभाषा भिन्‍न-भिन्‍न लोग भिन्न-भिन्न रुपसे करते हैं। 
हुहलेण्डका न्यूज-पेपर लायबल रजिस्ट्र शन एक्ट इसकी परिभाषा इस प्रकार 
करता है ।-- 

$ए 0800" 007#छ7078 9ए0॥0 7608, 7709]॥80708 07 002प८/- 
९0068 67 शाप 70087 60 008677800758 ९१69 फुछछा॥080 (67 
88)6. भ0ते ए्रजशारव ँ0ाताठक्ीए 0/ कफ छकाा8 ठा.. शषायओशा8 8६ 
39067६ ४६ 00 ९४०७९त१०४ 26 685५ 

अर्थात्‌ कोई भी पर्चा समाचार-पत्र कहा जायगा, वशते कि उसमें साव- 
जनिक समाचार, सूचनाएं या घटनाएँ छपी हों, अथवा इन समाचारोंके सम्बन्धमें 
कोई टीका-टिपपणी हों, और वह एक निश्चित अवधिके बाद, जो २६ दिनसे 
अधिक की न हो, बिकीके लिये प्रकाशित होता हो । 

ब्रिटिश पोस्ट आफिसके तियमोमें समाचार-पत्रकी यह परिभाषा दी गयी है:- 

जाए एफ्रजीठकातठा पा ए6ते छाते ऊुप।॥8060 ॥0 क्रणणयौ/695 ४६ 
ए7$07प्रश्ता8 500 ह076 सका 8€एशा पे॥एड४ ८०7ण्ाईात्त8 ज्रोणीए वा 
पए्याड ता एजीफकठश 067 0 76छ8 67 0 00068 #08&058 267800 
067 0 6087 ९पघीा+शाई ६0708 जाति 07 जञार07४ 80ए7७-+768७7760वा 

अर्थात्‌ ऐसे परचे, जो निश्चित अवधिके बाद, जो ७ दिनसे अधिककी न 
३, प्रकाशित होते हों और जिनमें राजनीति या अन्य भ्रकारके सम्राचार या 
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उनके सम्बन्धके लेख प्रकाशित होते हों, समाचार-पत्र माने जाएंगे, चाहे उनमें ' 
विज्ञापन हो या न हो । 

भारतीय प्रेस एक्टमें समाचार-पत्रोंकी परिभाषा इस प्रकार दी गयी है:-- 

घ०ज्४ 0७0०० 708808 ६एए ए870त687 स०ए७े: 6006७फंचए एप0॥0 
76जएछ8 07 0०्गागरलांड 60 एफ)।68 )6ज़8 

अर्थात्‌ समाचार-पत्र ऐसे किसी भी सामयिक पत्रको कहते हैं, जिनमें सावे- 
जनिक समाचार होते हैं, या सावंजनिक समाचारॉपर टीका-टिप्पणी दी हुई 
होती है। 

साधारण व्यवहारमें समाचार-पत्र उस पत्रकों कहते हैं, जो रोजाना या 
अधिक-से-अधिक हफ्ताबार प्रकारित होता है और जिसमें प्रघानतया प्रवल्ति 
घटनाओंके समाचार या उनपर की गयी टीका--टिप्पणी आदि छपी रहती हैं । 
सप्ताहसे अधिक अवधियें प्रकाशित ह्वोनेवाले पत्र समाचार-पत्र नहीं कहलाते। 
उन्हें पाक्षिक, मासिक, त्र मासिक आदिके नामसे पुकारा जाता है और उसमें 
समाचारोंकी अपेक्षा विशेष विषयोपर लिखे गये लेखाका बाहुत्य होता है। समा- 
चार-पत्र और सप्ताहकी अवधिसे अधिक समयके बाद प्रकाशित होनेवाले पत्रेंमें 
यह अन्तर होता है. कि समाचार-पत्रोंका महल अधिकांशमें अल्पकालिक होगा 
है और उनका स्थायी | 

समाचार-यत्रोंके इतिहासके आदि कालके सम्बन्धमें कोई बात निश्चित 
रूपसे सामने नहीं आयी । कौन-सा समाचार-पत्र पहले निकझा, इसका कोई 
सप्रमाण उत्तर बहीं मिलता । पं० नन्‍्दकुमारदेव शर्मा अपनी “हिन्दी-पत्र-सम्पादन- 
कला” नामकी पुस्तकमें उस किम्बदन्तीको अधिक मान्य सममते हैं, जिसके 
अनुसार कहा जाता है, कि सबसे पहले चीनका “फकिज्ञवाउ” नामक समाचार- 
पत्र प्रकाशित हुआ। एनसाइक्लोपिडिया बिंटेनिकाके 'न्यूज-पेपर' शीर्षक लेख 
के लेखक “चाइनोज़ पेकिज्ञ गजट' और 'रोमन एक्टा डिओरना' छेत्कतशा ॥०॥७ 
0/077७ ) नामक पत्रोंको सबसे पुराने पत्र मानते हैं। किन्तु वे निश्चित्‌ 
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रूपसे किसी विशेष पत्रकी प्रायीनता नहीं सिद्ध कर सके। जहाँ तक प्राचीनता 
मिद्ध करनेकी बात है, वहां तक पण्डित नन्‍्दकुमारदेवजी भी असफल ही रहे हैं। 
उन्होंने सिद्ध करनेकी चष्टा ही नहीं की । शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं। 
एनसाहक्लोपिडिया व्रिटनिकाके उपयुक्त लेखक महाशयने 'मन्थलो पेकिड् न्यूज 
नामक पत्रका पता लगाया है। कहते हैं, यह पत्र छठीं शताब्दीमें चीनकी 
राजधानी पेकिज्रसे निकलता था, इसके बाद पेकिज्न गजट नामक पत्रकौ खोज 
मिलती है। इस पत्रका समय एनसाइक्लोपिडिया व्रिटनिकाके अनुसार ६२५८-- 
९०५ है, परन्तु प० नन्‍्दकुमारदेव शर्मा अपनी पुस्तकमें जो सम्बत्‌ १९८० में 
प्रकाशित हुई है, लिखते हैं कि पेकिड्र गजट* एक' बसे निकलता है। शायद शर्मा- 
जीकी पुस्तकमें कुछ छापेकी गलती रह गयी है। क्योंकि शर्माजी आगे चलकर 
लिखते हैं, कि इस पत्रके सत्रह सम्पादक अबतक फाँसोपर छटकाये जा चुके हैं 
एक सालकी अवधिमें १७ सम्पादकोंको फांसी दे देनेकी बात समभमें नहीं आती। 
अस्तु, समाचार-पत्नोंका सुदूर भूतकालिक इतिहास अम्धकारमय है। पहिले 
नियमित-रूपसे समाचार-पत्नोंका कोई प्रबन्ध नहीं था। उनका वास्तविक जन्म 
छापेखानेके आविष्कारके साथ हुआ। किन्तु पहले वे कहंसे प्रकाशित हुए, इस 
सम्बन्धर्म मत-भेद है। कुछ लोग यूरोपको और कुछ चीनको पत्रौंका जन्म-स्थान 
मानते हैं । इस सम्बन्धमे बीनका पक्ष अधिक सबल है । चीनमे ९०१ तकमें जब 
छापेखानेका अविष्कार भो नही हुआ था, समाचार-पत्रोंका पता लगता है। उस 
समय “कियल” नामका अच्छा समाचार-पत्र निकलता था। कहते हैं, यह 
समाचार-पञ्र बोचका थोड़ासा समय छोड़कर जब वह किसी कारणसे बन्द हो गया 
था, तीन चार सदियों तक चला और पिछले दिनॉंमें तो दिनमें तीन-तौन बार 
तक प्रकाशित होता रहा। यूरोपमें इतनी जल्दी कोर समाचार-पत्र प्रकाशित 
नहीं हुआ। वहापर सबसे पहले इटली और जर्मनीमें समाचार-पत्रोंका जन्म 
होना बताया जाता है, किन्तु बहां भी इतने पहलेसे समाचार-पत्र विकलनेकी 
कोई बात मालम नहीं पढ़ती । जर्मनी और इटलीके बाद फून्सका नम्बर आता 
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है। वहांपर सन्‌ १६३१ के पहले किसी प्रकारके समराचार-पत्रका सूराय नहीं 
लगता। सन्‌ १६३१ में वहाँके एक प्रसिद्ध डाक्टर अपने रोगियोंकों बहलानेके 
विचारसे कागज़पर इधर-उधरके समाचार लिखकर सुनाया करते थे। धीरे-धीरे 
ज्यों-ज्यों लोगोंमें इस प्रकारके समाचार पढ़नेकी रुचि बढ़ी, त्थों-स्यों डाक्टर 
साहबने वह पर्चा और अधिक संख्यामें प्रकाशित करना शुरू कर दिया, और 
उसकी कीमत मुकरर कर दी। फिर यही पर्चा समाचार-पन्नके रूपमें निकला और 
बाजारमें आम-तौरसे बिकेने लगा। कहते हैं, कि इसी प्रकार वहां समाचार- 
पत्रका जन्म हुआ। बादमें यह विषय बहुत महत्वपूण सममा जाने लगा। एक 
मरतबा एक फान्सीसी सज्जनने समाचार-पत्र निकालनेके सम्बन्धर्में बड़े जोर 
दार शब्दोंमें कहा था+-- 

/9ए0/ ए०फ४्णॉ $0 ४9७० फोीड्रा0780, ॥777780760 ७०ततवहाा6ते- 
हरी ए0078७([ 87960 80 06 ॥87890, 9ए॥ एव ए0प७ ०॒ञ्रा 078, 
६ 48 906 0077 & 77870 एप 0 78 & तप”, संमाचार-पत्र तिकालने 
के कारण चाहे कोई कोसे, चाहे जेलमें डाले, चाहे निन्दा करे और चाहे 
फाँसीपर लटका दे, किन्तु तुम अपनी राय अवश्य अकाशित करो । यह तुम्हारा 
अधिकार हो नहीं, कत्तंब्य भी है। 

कहते हैं, लोगोंमें फान्सीसी सजनके इस कथनका बढ़ा गहरा प्रभाव पड़ा 
और वे समाचार-पत्र निकालनेकी ओर अधिक ध्यान देने छगोे। अग्नेजी- 
भाषाका सबसे पुराना समाचार-पत्र “आक्स फोडे गजठ” माना जाता है। 
इसका प्रकाशन १६६५ ईसवीमें हुआ था, किन्तु इस प्रकारसे यत्र-तत्न प्रका- 
शित द्ोनेवाले समाचार-पत्रोंके होते हुए भी जिस रूपमें आज-कल समाचार- 
पत्र प्रकाशित होते हैं, उस रूपमें उनका वास्तविक प्रकाशन १८ वीं शताब्दीसे 
धुरू हुआ। इसी शताब्दीमें लन्दनके “टाइम्स” नामक विख्यात पत्रका भी 
जन्म हुआ था। 

भारतवर्षमें अंग्र जोंके शासन-काछसे पहले समाचार-पत्रोंका कोई पता न 
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था। सबसे पहले अंग्रेजी शासन-कालमें पादढ़ियों द्वारा समाचार-पत्र निकाला 
गया। इस पश्रका नाम“हिकीज़ बंगाल गफ़ट” था । स्वतन्त्र रूपसे सबसे 
पहिला निकलनेवाला यह पत्र सन्‌ १७८० ईसवीमें प्रकाशित हुआ था। इसके 
बाद और भी कई पत्र निकछे । किन्तु ये अखबार अंग्र जी-भाषामें निकलते थे। 
देशी भाधामें सबसे पुराना समाचार-पत्र “समाचार-दपण” बताया जाता है। इसे 
श्साइयॉने १८१८ ईसबीर्में श्रीरामपुरसे प्रकाशित किया था। वतेमान पन्रोंमें 
देशी भाषाका सबसे पुराना समाचार-पत्र गुजरातीका “बम्बई-समाचार” नामक 
पत्र है। इसका जन्म १८२२ में हुआ था। उर्दुकी अखबार नवीसीका इति- 
हास सन्‌ १८३३ ईसवीसे शुरू दोता है। कहते हैं, हस सनमें देहलीसे' उर्द का 
समाचार-त्र प्रकाशित हुआथा। किन्तु उस पत्नके मामके सम्बन्ध कोई 
बात सप्रमाण नहीं मिलती । स्वर्गीय बा० बाजसुकुन्दजी गुप्ने अपनी निवन्धा- 
बलीमें उसे “उर्द[-अखबार”के नामसे याद किया है। दूसरा पत्र जिसके 
सम्बन्धमें कुछ बात माछ्म है, लाहौरसे प्रकाशित होनेवाला “कोहनूर” 
नामक पत्र है। यह पत्र सन्‌ १८५० में अकाहशित हुआ था। इसके बाद 
वअवध-अखबार” 'अखबारे-आम' “अवध-पंच”' आदि उद के समाचार-पत्र प्रका- 
शित हुए और इस समय अनेक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। उर्द के अधिकांश 
पत्र पशाबसे प्रकाशित द्वोते हैं। युक्त-प्रान्‍्त और बह्ालसे भी कई पत्र उदं में 
निकलते हैं । 

हिन्दी समाचार-पत्रोंका इतिहास सन्‌ १८२६से आरम्भ होता है। उसी 
धर्ष कलकत्त से 'उदन्त-मार्तत ण्ड” नामका साप्ताहिक-पत्र निकला था। उसके 
सम्पादक और प्रक्‍त्त क श्रीयुगलकिशोर शुक्ल थे। काशी निवासी श्रीराघा- 
कृष्ण दासने हिन्दी समाचार-पत्रोंका एक इतिहास लिखा था। प्रारम्भिक समा- 
घार-पत्रोंके इतिद्दासका वही आधार स्व० वा० बाल्मुकुन्दने भी लिया है। अपने 
इतिहास-अन्धमें भ्रीराधाकृष्ण दासने बनाएस समाचार” नामक पत्रको सबसे 
पुराना हिन्दीका पत्र कद्दा है। परन्तु यह बात अब खोजसे गलत साबित हो 
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गयी है, और उदन्त-मातेण्ड' सबसे पुराना सिद्ध हो चुका है। उसके बाद 
बड-दूत' ( १८२९ ) के प्रकाशित होनेका पत्ता चलता है। यह पत्र मूल-रूपसे 
बड़लामें था। परन्तु इसका द्विन्दी-संस्करण भी प्रकाशित द्ोता था। १८३७ 
में थप्रजा-मित्र” नामक एक पत्रके प्रकाशनकी सूचना निकली थी। परन्तु वह 
प्रकाशित हुआ या नहीं, यह नहीं मालूम हो सका। इस प्रकार “बनारस-अख- 
बारके पहिले कई पत्र निकल चुके थे। “बनार्स-अखबार” राजा शिवप्रसाद 
सितारेहिन्दने १८४५ ईसवीमें श्रकाशित करवाया था। इसके सम्पादक एक 
महाराष्ट्र सजन थे, जिनका नाम श्रीगोविन्द रघुनाथ थत्ते था। कहते हैं, 
कि इस पत्रकी भाषा बहुत त्रुटिपुणे थी। भाषाका सुधार वास्तवमें भारतेन्डु बाबू 
हरिश्वन्द्रके समयमें हुआ। इसके पहिले श्री लत्लूलालआदिने गद्य लिखनेका 
श्रीगणेश कर दिया था। किन्तु वास्तविक उन्नति बाघ हरिश्चन्द्रके जमानेमें ही 
हुईं। भारतेन्दुजीने प्रार्म्भमें “कवि बचन सुधा”“नामक एक मासिक पत्र 
निकाला । सन्‌ १८६८ में इस पत्रका पद्विला अड्ड सामने आया। “कवि बचन- 
सुधा”में पहिले प्राचीन कवियोंकी कविताएं प्रकाशित होती थीं। धीरे-धीरे 
भारतेन्दु वाबूका ध्यान गय्यकी ओर गया और उन्होंने अपने पत्रमें गद्यको भी 
स्थान देना शुरू किया और उसे मासिकसे क्रमशः पास्षिक और अन्‍्तमें साप्ता- 
हिक समावार-पत्र बना दिया । इस पन्नर्में राजनीति, समाज शास्त्र, साहित्य 
जादि विषयोपर लेख प्रकाशित होते थ। इस पत्रके तीन साल बाद अलमोड़ासे 
“अलमोड़ा-सामाचार” नामक एक समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ। यह पहिल्से' 
ही साप्ताहिक रूपमें सामने आया! इसके बाद सन्‌ १८७२ ईसवीमें बाकीपुरसे 
“विदह्ार-बन्धु” नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशनमे' पं० 
केदावराम भट्ट और पं० साधोराम भट्टका उद्योग विशेष उल्लेखनीय है। इन 
पतश्नॉंके अतिरिक्त स्व० लाला निवास दासके अयल्लसे दिल्लीसे “सत्यादश” 
नामका पत्र सन्‌ १८७४ में निकला । सन्‌ १८७६ भें अलीगढ़से बाबू तोताराम 
बर्मके प्रयल्नसे “भारत-बन्चु” नामक साप्ताहिक समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ। 
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और फिर घीरे-धीरे नवीन प्रणालीके समाचार-पत्रोंका प्रादुर्भाव हुआ। “मित्र- 
विलास”, “भारत मित्र”, “सार सुधानिधि” 'उचितवक्ताः आदि कई तमा- 
चार-पत्र सामने आये और इस समय तो समाचार-पत्रोंकी आवश्यकतासे अधिक 
भरमार है। 

नआवश्यकतासे अधिक' कहनेसे अभिप्राय बहुत कुछ वैसा ही है जेसा 
कि प्रथम सम्पादक सम्मेलतके सुय्रोग्य सभापति पं० बाब्राव विष्णु पराडकरने 
अपने भाषणमे एक स्थानपर व्यक्त किया था । वास्तवमे हिन्दी जनता समा- 
चार-पत्नौके लाभोंका अनुभव नहीं कर रही। उसे उनकी आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती। किन्तु समाचार-पत्र एक प्रकारसे जबदस्ती उसके सर मड़े जाते 
हैं और उसे सम्ताचार-पत्रॉंकी महत्ता अनुभव करायी जाती है। 
इसीलिए 'आवश्यकतासे अधिक भरमारका जिक्र किया जाता है। वेसे 
तो भारतवर्ष ज॑ से विशाल देशके लिये और हिन्दी जेसों व्यापक भाषाके लिए 
इससे कई गुने अधिक समाचार-पत्र भी हों तो भी थोड़े ही सिद्ध होगे। आव- 
श्यकतासे अधिक भरमार कहनेमे' एक अभिग्नाय यह भी है कि हिन्दीमे' कुछ 
इने-गिने समाचार-पत्र ही ऐसे हैं, जो देशके लिये हितकर तथा आवश्यक 
सिद्ध हो सकते हैं। अन्यथा अधिकांशमें अनावश्यक समाचार-पत्रॉंकी भर- 
मार है। 

इस कथनसे मतलब यह नहीं है, कि हिन्दौमें ऐसे समाचार-पत्र हैं ही नहीं, 
जो देशकी बलशाली सम्पत्ति हों। इसके प्रतिकूल बात यह है, कि हिन्दीमें 
कई ऐसे पत्र हैं, जो किसी भो भाषाके उच्चकोटिके पत्रोंसे मुकाबिला कर सकते 
हैं। दूनिक पत्रोंमें हिन्दुस्तान, अजु न, प्रताप, भारत, आज, विश्व्ित्र, आदि, साप्ता- 
हिक पत्नोमें सेनिक, प्रताप, नवशक्ति, कर्मवीर, नव राजस्थान अदि, तथा मासिक 
पत्रोमें विशाल मारत विश्वमित्र, सरस्वती, माधुरी आदि ऐसे ही उच्चकोटिके 
पत्नोंकी गणनामें गिने जाने योग्य हैं, इन पत्रॉके अतिरिक्त और भी अनेक 
पत्रिकाए' हैं. जो अपने-अपने ढड़से देश और जातिकी सेवाएं कर रही हैं। 
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गआरभ्भकालमें हिन्दीके सम्राचार-पत्नोंमें प्रायः साहित्यिक चर्चा रहती थी। 
किन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया और जनताकी प्रज्नत्ति मिन्‍न-मिन्‍न दिशाओंकी 
ओर मुड़ी, त्यों-य्यों अन्यान्य विषयोंका भी प्रवेश टोने लगा। अब यह स्थिति 
आ गई है कि जनताकी भिन्न-भिन्न रुचियोंकी तृप्ति करनेके विचारसे समाचार- 
पत्र कई विभिन्‍न विषयॉकों अपनी-अपनी विभिन्‍न नौतियोंके साथ प्रकाशित 
करते हैं। साहित्य, राजनीति, धमे, मनोरजन, देशी-राज्य, खोज, री, 
बालक, ब्यापार, सिनेमा आदि अनेक बिषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्र अलग- 
अलग प्रकाशित हो रहे हैं। साहित्यिक पत्नॉमे विशाल-भारत, सरस्वती, 
माधुरी, विश्वमित्र, सुधा आदि पत्र, धामिक पत्रॉमे' आये-मित्र, भारत-मित्र, 
बीर आदि पत्र, राजनीतिक पत्रोमें आज, नवशक्ति, प्रताप, सेनिक आदि 
पत्र हैं। इस श्रेणीके पत्रोंमे प्रभाका नाम विशेष रुपसे उत्लेखनीय था। 
मासिक पत्रॉमे' राजनीतिकी वही एक पत्रिका थी। उसके बन्द हो जानेसे 
हिन्दी संसारकी बड़ी हानि हुईं है। मनोरजन-सम्बन्धी पत्रो्मे मदारी, हिन्दू-पश्च 
आदि पत्र, देशी राज्यॉंके सम्बन्धर्में राजस्थान, जयाजी प्रताप आदि पन्न, खोज- 
सम्बन्धी पत्नोंमें नागरी-प्रबारिणी-पत्रिका आदि पत्र, ज्लियोपयोगी पश्मोंमें सहेली 
आदि, बालोपयोगी पत्रोंमें बाल-सखा, बालक, शिक्लु, खिलौना, बानर, आदि, 
सिनेसा-सम्बंधी पत्नोंमें चित्रपट, सिनेमा-संसार आदि पत्र विशेष रूपसे 
उल्लेखनीय हैं। इन पत्रोमें अपने निश्चित विषयको अधिक स्थान मिलता 
है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी समाचार-पत्र हैं, जो केवल व्यावसायिक हैं, 
जिनमें केवल व्यापार-व्ववसायकी बांते ही स्थान पाती हैं । 

इन भेदोंके अतिरिक्त समाचार-पत्रोंके और भी कई भेद हो गए हैं। यह 
बतलानेकी आवश्यकता नहीं, कि समाचारः न, के बहुत 
घनिष्ट सम्बन्ध है। इसके कारण समाचार- श्रेणियोर्क हविमक्त हो 
गये हैं। एक निष्पक्ष समाचार-पत्रोंकी श्रेणी हा दस 
राजनीतिक जगतमें मत-भेद होनेके कारण नदियाँ दोने 
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अत्येक दऊको अपने मतके प्रचारके लिये और देशमें अपने अनुकूल बाताबरण 
तयार करनेके लिए समाचार-पन्नोंकी आवश्यकता पड़ी और प्रायः प्रत्येक दलने 
अपना एक सुख-पत्र प्रकाशित किया । इस प्रकारके प्रचारक पत्र अनेक 
भाषाओंमें प्रकाशित हुए। हिन्दीमें भी वे समान रूपमें प्रकाशित हुए। दल- 
विशेषका समर्थन करनेके लिए कुछ तो नये पत्र निकले और कुछ पुराने पत्र ही 
उसका समथन करतें-करते उसके मुख्त-पत्र बन गये। अब तो दलबन्दीका रोग 
इतना बढ़ गया है. कि बहुत ही कम समाचार-पत्र इस रोगसे मुक्त रह पाये हैं । 
और निष्पक्ष समाचार-पत्रोंकी संख्या कुछ इनी-गिनी ही रह गई है। राजनीतिक- 
दलबन्दियंकि अतिरिक्त धार्मिक, साहित्यिक आदि और भी कई दलबन्दियां हैं 
और उनके समर्थनमें भी हिन्दीमें अलग-अलग समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं । 
इस प्रकार समावार-पत्रोंके कई भेद हो गये हैं । 

इन भेदोंसे समाचार-पत्र-संसारकी नुकसान ही हुआ हो, यह बात नहीं है । 
दलबन्दीके दल-दल्में फंसे रहनेपर भी कई समाचार-पत्र अन्य सब बातोंमें 
यथोचित सामओौ जुटानेमें कोई कोर-कसर नहीं रखते । इस श्रकार सामूहिक- 
रुपसे समाचार-पत्रोकी उन्नति ही हुई है। अब भी ज्यों-ज्यों लोग सामाजिक 
आवश्यकताओं और नये-नये आविष्कारोंसे परिचित होते जाते हैं, त्यॉ-स्यों 
समाचार-पत्रॉमें नये-नये सुधार होते जाते हैं। सबसे पहिले सम्राचार-पत्र 
इलके कागजपर लीथों आदिको छपाईसे बहुत मामूली ढंगसे प्रकाशित होते थे । 
घीरे-धौरे छापेखानोंके टाइपसे छापे जाने लगे और उनमें अच्छा कागज लगाया 
जाने लगा। सुन्दरता, छपाई-सफाई आदिकी ओर ननताका ध्यान आहृष्ट हुआ 
और पत्र-सघालक उसकी पूत्तिके छिये आगे आये। इस सम्बन्धमें यद्यपि 
सरस्वतोके प्रकाशनके साथ-हौ छोगोंकी फ्रत्ति दो चली थी तथापि माधघुरीके 
प्रकाशनसे इसमें बहुत बढ़ा परिवर्तन हुआ। जबसे यद्द पत्रिका सज-धजफे साथ 
अकाशित हुईं, तबसे इस ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाने लगा । पश्रोंमें और 
सुधार भी हुए। कुछ समाचार-पत्रेने पाठकोंकी जानकारी बढ़ानेके विचारसे, 
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कुछने उनके मनोरनके विचारसे और कुछने बूसरोंकौ देखा-देखौ ही धीरे-धीरे 
पन्रोर्मे चित्र, कारदून आदि देना झुरू किया। यह भी पन्नोंकी उन्चतिका एक 
अगर हुआ। इस समय हिन्दीके मासिक और साप्ताहिक पन्नोमें तो प्रायः सभी 
सचित्र प्रकाशित होते हैं। इनके अतिरिक्त आयः सभी देनिक पत्र भी समय 
समयपर चित्र और कारट्न प्रकाशित किया करते हैं। इतना होते हुए भो 
पत्रोंकी कीमत कम रखनेकी ओर विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता है। पहिले 
साप्ताहिक-पत्रोंकी कौमत बहुत अधिक होती थी। छोटे-छोटे और खराब 
काय्जोंपर छपे हुए पत्रोंकी कीमत भी छः-छः सात-सात रुपया रक्खी जाती थी । 
इसीलिये श्रीराधाकृष्ण दासजीकों अपनी पुस्तकें समाचार-पत्रॉके सृत्यकी 
अधिकताकी शिकायत करनी पड़ी थी । किन्तु इस समय यह बात नहीं। अब 
छपाई, कागज़, सफाई आदि सुधारोंके साथ-साथ कौमत भी कम रहती है! 
भारतवर्ष जंसे दीन देशके लिए कीमतका कम होना बहुत घड़ी बात है। 
प्रसक्षताकी बात है कि समाचार-पत्र सब प्रकार उपयोगी बननेके लिए आगे बढ़ 
रहे हैं। इनमेंसे अनेक अपने उद श्यमें सफल भी दो रहे हैं। फिर भी अभी 
आगे बढ़नेकी ज़रूरत है। हिन्दी-भाषी-जनतामें समाचार जाननेकी उत्सुकता 
अभी प्यप्त परिमाणमें जाप्मत नहीं हुईं। इसलिए इस बातकी भी आवश्यकता 
है, कि समाचार-पत्र जहाँतक संभव हो, अधिक-से-अधिक आकर्षक और उपयोगी 
बनाये जायें। 








समाचार-पत्र 
( पर्यलोचना ) 


+-.+*कैआजआाकि 


जब समाचार-पत्र न थे, तब हमें उनकी आवश्यकता भी प्रतीत न होती थी । 
उस समय हमारी दुनिया हो दूसरी थी। किन्तु अब समाचार-पत्रोंके लाभका 
हमें चसका लग गया है, इसलिए अब उनके बिना हमारा गुज़र नहीं होता । यह 
बात ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाय॑गे, व्यों-स्याँ सद्यतर होती जायगी। जितनी 
आवश्यकता हम आज प्रतीत कर रहे हैं, कुछ दिन बाद उससे अधिक आवश्यकता 
प्रतीत करने छगेंगे। जहाँ--पास्वात्य देशोंमिं और पौर्वात्य स्वतंत्र देशोमें भी-- 
समाचार-पत्नॉंका चसका लग गया है, वहाँ यह दशा हो भी रही है। हमारे 
जीवनका प्रवाह दी कुछ ऐसे रुखसे बह रहा है कि बिना समाचार-पत्रोंके काम 
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ही नहीं चलेगा। अभी तो हम समाचार-पत्रोंको केवल सुविधा या मनोरज्ञन 
और कभी-कभी विलासिताके लिए चाहते हैं; किन्तु आगे चलकर वह समय 
आनेवाला है, जब वे हमारे जीवनके आवश्यक अछ् हो जायेंगे । 

समाचार-पत्रोंका काये बहुत व्यापक है। भिन्न-भिन्न मनुष्योंके लिए, भिज्- 
भिन्न प्रकारके सामान, उन्हें तैयार करने पड़ते हैं। जो लोग जिस बातको पसन्द 
करते हैं, वे उसका प्रतिबिंब समाचार-पत्नोंमें पाते हैँ। समाचार, सादित्य-चर्चा, 
कविता, मनोरज्ञन, संगीत आदि नाना प्रकारके विषयोका प्रवेश समाचार-पत्रोंमें 
रहता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापनद्वारा भी समाजका बड़ा हित किया जाता 
है। बेकार लोग इस प्रकारका विज्ञापन देकर कि वे अमुक-अमुक योग्यता रखते 
हैं और काम चाहते हैं, काम प्राप्त कर सकते हैं; रोज़गार, व्यापार, कल- 
कारखाना और दफ्तरवाले इस ग्रकारका विज्ञापन देकर कि उन्हें अमुक-अमुक 
योग्यताका आदमी काम करनेके लिए चाहिए, नौकर प्राप्त कर सकते हैं; किसी 
चौज़के चाहनेवाले उस चीज़के सबंधका विज्ञापन देकर यह मालूम कर सकते हैं 
कि वह चोज़ कहाँपर, किस भावसे और किस भ्रकार प्राप्त हो सकती है. और 
जेचनेवाले अपनी चीज़का विज्ञापन देकर उसकी तरफ़ जनताको आकर्षित कर 
सकते हैं, और उसकी बिक्रीका पूरा प्रबंध कर सकते हैं। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक 
दृष्टिसे समाचार-पत्र सबेसाधारणकी सेवा करते हैं। वे समाचार-संग्रह करके 
जनताको देशकी और संसारकी घटनाओँसे परिचित कराते हैं, अपने विचार 
प्रकटकर घटना विशेषसे देशपर पढ़नेवाले प्रभावका बोध कराते हैं, और विज्ञापन 
देकर व्यापार और बेकारी आदिकी असुविधाएं कम करते हैं । 

समाचार-पत्र-प्रकाशन एक व्यापार है। एक व्यापारके लिये जिन-जिन 
बातौंकी ज़रूरत पड़ती है, वे सब इसमें भी ज़रूरी होती हैं। भाहकोंकी संख्या 
बढ़ाना, विज्ञापन प्राप्त करमेकी कोशिश करना, स्वयं अपना विज्ञापन करना, 
नौकर-चाकर रखना, बाक़ायदा खरीद-फ़रोख्त करना आदि प्रायः समस्त व्यापार- 
सम्बन्धी बातें इसमें आती हैं। फिर भी अभी यह नितांत व्यापारिक-रूपमें नहीं 
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आया। रुख उस तरफ़ ज़रूर है। अमो तौ जो लोग इस ब्यापारको करते हैं, 
वे प्रत्यक्ष धनोपाजेनकी दृश्सि नहीं करते! उनके हृदयमें यह भाव यदि रहता 
भी है, तो बहुत-कुछ अप्रत्यक्ष रूपमें रहता है। किन्तु, कुछ उदाहरण छोड़कर 
जहाँ शुद्ध देश-भक्ति, समाज अथवा साहित्य-सेवाके भावसे पत्र निकाले जाते 
हैं, अन्यत्र अधिकांशमें स्वा्-माव रहता अवश्य है, फिर वह अप्रत्यक्ष ही 
क्यों न हो। यह भाव दिनोंदिन उन्नति कर रहा है और पह समय 
शौध्र ही आनेवाला है, जब यह काम शुद्ध व्यापारकी दृश्सि किया जायगा 
और बड़े-बड़े व्यापारी, संपादक और रिपोर्टर आदि नौकर रखकर इस व्यापारका 
संचालन करेंगे। उस समय आपसकी प्रतिद्वन्द्रिता बढ़ेगी और एक समाचार-पत्र 
दूसरेसे कम क़ीमतपर अधिक सुविधाएँ देनेका प्रयज्न करेगा। किन्तु साथ-ही- 
साथ संपादकोंकी स्वतंत्रता घटकर प्रबंध्कोंका प्रभाव बड़ेंगा। यह अवस्था देशके 
लिए अशीर्वाद सिद्ध होगी या अभिशाप, इस सम्बन्धमें यदि समयकी गति-विधि 
से कुछ अनुमान कर सकना सभव हो, तो यद्द स्पष्ट दिखलाई पढ़ रहा है कि 
समाचार-पत्रोंपर पूँ जीपतियोंका शासन होगा और वे अपने तुच्छ-स्वार्थके अजुसार 
देशकी इस विशाल-विभूतिका सदुपयोग या दुरुपयोग सब-कुछ करनेमें तनिक भी 
आगा-पौछा न करेंगे। खतंत्र विचारवाले पत्र धनाभावके कारण उनका मुक्राबिला 
न कर सकेंगे। पूँजीपतियोंके पत्र बढ़िया छपे, कटे साफ काग्रज़ और सुन्दर 
टाइपवाले द्वोंगे, उनके मुक़ाबिलेमें कम सज-धजके समाचार-पत्रोंकी पूछ न होगी, 
और स्वतंत्र-सपादक उतना धन लगा न सकेंगे कि उतनी ही या उससे अधिक 
सज-धजके "त्र निकालें | इन सच बातोंका परिणाम यह होगा कि वे समाचार-पत्र 
निकाल ही न सकेंगे और पूँजीपति निष्कंटक राज्य करेंगे। समाचार-पत्नॉमें 
पूंजीपतियोंका दवाथ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। अभीसे यह दशा आ गई है 
कि यदि कोई पत्र किसी पूंजीपतिके विरुद्ध हुआ, तो उसे द्रव्य आदिका मोह 
दिखाकर वशमें करनेकी कोशिश की जाती है और अनेक सभाचार-पत्र इस प्रकार 
पूंजीर्पातियों की हाँ-में-दाँ मिलाने भी लगते हैं। किन्तु अभी स्वतंत्र विचारवाले 
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स्वतंत्र-सम्पादक और उनके स्वतंत्र-पत्र मौजूद हैँ, इनपर अभो पूंजीपतियोंका 
जादू असर नहीं करता। किन्तु उस समय जब पत्नॉंके पूणे स्वामी भौ पूजीपति 
ही होंगे, तब कौन उनके खिलाफ़ कुछ लिखनेकी द्विम्मत कर सकेगा? इस 
सम्बन्धमें देशके हितचितकों और स्वतंत्र-संपादन-कलाके समर्थकॉंको अभीसे 
सतर्क और सावधान रहनेकी आवश्यकता है । 

देशके जीवनमें समाचार-पत्रोंका स्थान बहुत ऊँचा है. बे जैसा चाहें 
जनताको उसी प्रकार घुमा सकते हैं। उनकी इसी प्रभावशालिताका अजुभवकर 
कोई विदेशी राष्ट्र आजकल जब किसी दूसरे देशपर अपना शासनाधिकार जमाने- 
की कोशिश करता है, तब वहाँके समाचार-पत्रोंको दबानेका सबसे पहिले भ्रयत्न 
करता है। भारतवषमें यह प्रत्यक्ष रूपसे हो रहा दहै। पिछले यूरोपीय महा- 
समरके समय दुश्मनोंको हरानेसे अधिक समाचार-पतन्नोंको क्राबूमें रखनेका प्रयलन 
किया जाता था। समाचार-पत्रोंके ग्रभावसे बढ़ें-बढ़े सत्ताधारी काँपा करते हैं। 
भारतवष-जैसे देशमें तो, जहापर जव-साधारणमें न्यायान्याय, कतेव्याकर्तव्य और 
सत्यासत्यके विवेचनका अभ्यास नहीं है, अशिक्षाके कारण जहाँके मनुष्य लिखी 
हुई बातोपर जह्याके वाक्योंसे अधिक विश्वास कर लेते हैं, जहाँ अपने-आप किसी 
समस्यापर कुछ सोच सकना पहाड़ दिखलाई पढ़ता है, समाचार-पत्रोंका प्रभाव 
और भी अधिक पड़ता है। परन्तु विभिन्न कारणोंसे ( कारणोंका उल्लेख आगे 
किसी अध्यायमें विस्तारपृवंक किया गया है ) पाठकॉंकी संख्या कम होनेफे 
कारण इस प्रभावका प्रत्यक्ष प्रदर्शन बहुत कम हो पाता है। फिर भी इन बातौंका 
खासा दृश्य चुनाव आदिके अवसरोपर देखनेमें आता है। समाचार-पत्रों और 
परचॉाद्वारा जनतामें अपने-अपने पक्षके छोग अपनी-अपनी बातें प्रकाशित करते 
हैं। जनताकी मति डावॉडोल होती रहती दै और उसके लिए यह निर्णय कर 
सकता कठिन हो जाता है कि किसको श्रेय देना चाहिये, किसको नहीं। चुनाव- 
का दृश्य दूसरे-तीसरे साल आया ही करता है। इसके अलाबा और भी अनेक 
अवसर ऐसे देखनेमें आते हैं, जब समाचार-पत्रोंके प्रभावका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता 
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है। (ंगीला-रसूल' के मामलेमें प्चावके समाचार-पत्रॉने जनतामें जो उत्तेजना 
पैदा कर दी, वह अभी थोड़े ही दिनकी घटना है. और समाचार-पत्रोंकी प्रभाव- 
शालिताका ज्वलंत उदाहरण है। 

भिन्न-भिन्न संस्थाओंका विकास करनेमें भी समाचार-पत्रोंसे बढ़ी सहायत्ता 
मिलती है। समाचार-पत्रॉद्वारा उस सस्याके कार्य-क्रमका वणन करके उसके 
किये हुए कार्मोका विज्ञापन करके, उसके रौचक और उपयोगी उहदश्यॉंका प्रचार 
करके बड़ी उन्नति की जा सकती है। इसीलिये प्रायः यह देखनेमें आता है कि 
प्रयेक महत्त्व-यूणे-सस्था अपना एक मुखपत्र भी रखती है । 

लोकतत्रके इस जमानेमें जब प्रत्येक नेता या झासककों जन-साधारणका मत 
अपने पक्षमें करेकी ज़ब्रत रहती है, समाचार-पत्रोंकी आवश्यकता और भी 
बढ़ी हुई है। शासक या नेता समाचार-पत्रोंद्रारा अपनी नौतिका उल्लेखकर, 
जनताको अपनी कार्य-प्रणाली और अपने उद्दस्यॉसे परिचित कराता रहता है 
और इस प्रकार अपने काम समझने और उनकी दाद देनेका जनताकों मौक़ा देता 
है। यह बात तो हुई शामक या नेताकी दृष्टिसि समाचार-पत्रॉंकी आवश्यकताके 
सम्बन्धकी, दूसरी ओर शासित या जन-साधारणकी दृश्टिसि भी समाचार-पत्नोंकी 
उपयोगिता होतो है। वे जानना चाहते हैं कि अमुक शासक या अमुक नेता 
हमारे हितादितके सम्बन्धमें क्या कर रहा है। यदि वह कार्य अनुकूल प्रतीत 
हुआ, तो उसकी प्रशंसा करके उसको उत्साहित करनेका प्रयज्ष किया जाता है 
और यदि कामोंमें प्रतिकूलता हुईं तो समाचार-पत्रोंद्ारा ही यथावत्‌ आलोचना 
करके उन्हें अपनी गति-विधि सुधारनेका अवसर दिया जाता है। 

समाचार-पत्र छोक-शिक्षणका एक प्रधान साधन होते हैं। बड़े-से-बढ़ा 
प्रोफेसर या अध्यापक उतनी जन-सख्याको शिक्षा नहीं दे सकता, जितनी बड़ी 
जन-संख्याको समाचार-पत्र शिक्षा दे सकते हैं। उनके शिक्षणकी रीति भी 
विचित्र होती है। वे जिस मतके प्रतिपादक हुए, उस मतसे सद्दानुभूति उत्पन्न 
करनेवाले समाचार देकर या यदि वे समाचार स्वयं उस प्रकारके न हुए, तो उन्हें 
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ऐसी भाषामें और इस प्रकार छिखकर कि वे वैसे हो जायें, जनतामें अपने 
अतिपाद्य विषयका प्रचार करते हैं। उनका शिक्षाका साधन होना एक और 
प्रकार्से भी सिद्ध होता है। भिन्न-भिन्न विचारवाले समाचार-पत्र एक ही 
विषयकों विभिन्‍न रूपसे सामने लाकर उपस्थित करते हैं। एक ही सम्बन्धमें 
कोई कुछ कहता है और कोई कुछ । पाठक दोनों बिचारोंको पढ़ते हैँ, वे थोड़ी 
देरके लिये चकरमें पड़ जाते हैं। उन्हें दोनों मतवालोंकी बातोंमें तथ्य मालूम 
होता है। किसको मानें, किसको न मानें; यह सवाल उनके लिए बड़ा टेढ़ा हो 
जाता है, वे एक उलम्ननमें पढ़ जाते हैं। उलमनमें पढ़कर स्वभावतः वे एक 
निर्णयपर पहुँ चनेकी कोशिश करते हैं, और इस प्रकार उनमें विवेक-शक्ति उत्पन्न 
होती है। यद्द तो हुई अप्रत्यक्षरूपसे छलोक-शिक्षणके प्रयक्षकी बात, इसके 
अतिरिक्त 'सम्पादकीय-कालमों' में अपने विचार प्रकटकर और कभी-कभी तह्दिषयक 
समाचार और विज्ञापन छापकर वे प्रत्यक्ष रूपसे भी लोक-शिक्षणका काम करते 
हैं। किसी विषयकों आगे बढ़ानेके लिए वे इन तीनों प्रकारोंसे--समाचार देना, 
विचार प्रकट करना, और विज्ञापन देना--काम छेते हैं। समाचार-पत्र प्रायः 
इन्हीं तीन प्रकारोंसे लोक-शिक्षण और प्रचार-काये करते हैं । 

धमाचार-पत्रोंका एक महत्व-पूणे कार्य यह भी द्वोता है कि वे एक समाज, 
सम्प्रदाय, देश या राष्ट्रकी जनताको दूसरे समाज, संभ्रदाय, देश या राष्ट्रकी 
बातोंसे परिचित कराते रहते हैं। समाचार-पत्र अन्तसंमाज, अन्तसंस्था या 
अन्तदेशीय-सम्बन्ध स्थापित करनेमें एक सम्मेल्न-सूत्रका काम देते हैं। एक 
स्थानपर बैठ-बैठे हम सारे संसारकी बातें उन्हींके ज़रिए जान छेते हैँ। कौन 
समाज, या कौन देश किस दिशामें क्‍या कर रद्दा है, उसके उस कृत्यका क्या 
परिणाम्र हुआ, हम उसका अनुकरण कहाँतक कर सकते हैं, और उसके करनेसे 
कहद्दाँतक लाभ उठा सकते हैं, उसे परिस्थितियोंकी कौन-सी अनुकूलता प्राप्त है, 
वह हमें भी किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, आदि बातें समाचार-पत्र हमें बताते 
हैं, और उनका ज्ञान प्राप्तकर हम अपने निस्तार और अपनी उननतिका प्रयत्न 
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करते हैं। सच पूछिए, तो हमारी वर्तमान जाग्रतिका बहुत अधिक श्रेय 
समाचार-पत्रॉँकों है। यदि प्रचार और लोक-शिक्षणका यह साधन हमें प्राप्त न 
होता, तो हमारी वर्तमान जागृतिकी यह गति कदापि न होती ! 

समाचार-पत्र जनताके प्रतिनिधि हैं। जनता उनके द्वारा अपने मनोभावॉकों, 
अपनी शिकायतोंकों और अपने प्रशंसा और कृतज्ञता आदिके भावोंकों व्यक्त 
करके सम्बन्धित लोगोंसे अपेक्षित कार्यवाहीकी आशा और प्रार्थना करती है । 
प्रत्येक विचार और प्रत्येक श्रणीके व्यक्ति इस प्रकार समाचार-पत्रोंका उपथोग कर 
सकते हैं, और करते भी हैं। इस प्रकार प्रत्येक इृष्टिसे देखनेसे समाचार-पत्र 
एक प्रभावशाली और महत्त्वपूण संस्था सिद्ध होते हैं । 

किन्तु जहाँ इन्होंने यद्द महत्ता और प्रभावशालिता श्राप्त कौ है, वहाँ इनका 
उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। यह स्वभावसिद्ध और सर्वमान्य बात है कि जो 
जितना अधिक ऊँचा और महान्‌ होता है, उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही 
ऊँचा और उतना ही महान्‌ होता है। समाचार-पत्रोंकी अपने इस महान्‌ 
उत्तदायित्रका सदा ध्यान रखना चादिये। जिस विषयमें जो विचार वे प्रकट 
करें, उनमें काफी विवेक-बुद्धि, जागरुकता, सचाई, ईमानदारी और नेकनीयती 
होनी चाहिए। और जो बातें कही जायें, वे साफसाफ सबकी समभमें आने- 
वाली स्प्ट-माषामें कही जानी चाहिए। उनके लिए यह आवश्यक होता है कि 
अत्येक विषयपर वे अपने विचार निरिचत कर लें और फिर उन निश्चित विचारोंके 
अनुसार जनताको आगे बढ़ानंका साघुतापूणे सतत प्रयक्ञ करें। इस सम्बन्धमें 
साधारणतया तीन प्रकारकी नीति बरती जाती है। किसी विषयपर मनुष्योंके 
प्रायः तीन सिद्धान्त होते हैं। एक यद्द कि पुरानी बातोंका आँख मूँ दकर समर्थन 
किया जाय, और बतेमान रीति-रिवाजको पुराने ढंगमें परिवर्तित कर दिया जाय, 
दूसरे यह कि समयके अनुसार जो कुछ बरता जा रहा है, उसको अवाधित रूपसे 
चलमे दिया जाय उसमें किसी प्रकारका संशोधन एवं परिवर्तन न किया जाय, 
और तौसरे यद्ट कि वर्तमान रीति-रिवाजकों नये ढाँचेमें ढाल दिया जाय । 
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परिवतन चाहनेवाले लोगाँकी दो श्रेणियाँ होती हैं। एक तो बह श्रेणी, जो 
धीरे-धीरे परियतत चाहती है और दूसरो वह जो एक कांति करके वर्तमान 
वातावरणकोी एकबारगी नह-अश्कर उसमें एक विचित्र परिवर्तन कर डालना 
चाहती है। ये दोनों श्रेणियाँ उपरयंक्त प्रथण और तृतीय दोनों सिद्धान्तोंके मानने- 
वाले मनुष्योंमें हो सकती हैं। समाचार-पत्रोंकों इन्हीं सिद्धान्तों और नौतियोंमेंसे 
एक-न-एक सिद्धान्त और नीति पसंद करके उसीके अनुसार अपने विचार-प्रवाहकी 
गति मोड़ना चाहिये। इस सम्बन्धमें यह आवश्यक नहीं है कि समाचार-पत्र 
इन सिद्धन्तमिंसे जिनको ठोक समम्में उनको सभौ बातोंमें प्रयुक्त करें। यह 
बिलकुल स्वाभाविक है कि किसी एक विषयमें वे एक सिद्धान्तके पक्षपाती हाँ और 
किसी दूसरे विषयमें किसी दूसरे सिद्धान्तके। इसमें कोई ऐब नहीं कि राजनीतिक 
मामछोॉमे एक पत्र नवीन ढंगके परिवतेनके लिए क्रांति कर देनेके सिद्धान्तका 
पक्षपाती हो और वद्दी धार्मिक मामलॉमें पुरानी लकौर-का-फकौर बनकर काम 
करना पसन्द करता हो! ये दोनों भावनाएं साथ-साथ काम कर सकती हैं । 
किन्तु एक द्वी विषयमें कभी कुछ और कभी कुछ विचार रखना कींई मृत्य नहीं 
रखता। इसलिये समाचार-पत्रॉंकी एक निरिचत सिद्धान्तके अनुसार ही आगे 
बढ़ना चाहिए, और अपने विचारोमें सदेव समता क्रायम रखनी चाहिए। इसके 
लिए यह आवश्यक है कि यदि कुछ लिखा जाय, तो उस विष्यके पहिलेके लेखसे 
उसका मित्यनकर देख ल्थ्या जाय कि दोनों लेखोंके विचारोंमें कोई खटकनेवाला 
अन्तर तो नहीं आ गया। यह स्मरण रखना चाहिए कि विचारोंमें परिवतन 
करते रहनेसे पत्रको जनतामें अधिक आदर नहीं प्राप्त होता। एक पत्रका कभी 

कुछ और कभी कुछ लिखना जनतामें उसके प्रति अरुचि और अश्रद्धा उत्पन्न 
कर देता है। इस सम्बन्धरमें समाचार-पत्र और नेताओंकी बात एक-सी द्लोती 
है। दोनोंके लिए बराबर विचारोंका बदलते रहना अहितकर है। 
समाचार-पत्नोंके विविध कार्योंकी गणना इतने ही से समाप्त नहीं हो जाती । 
समाचार देना, अपने विचार अ्रकट करना और व्यापारकी सूचनाएँ देना उनके 
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काम अवश्य हैं; किन्तु ये काम किसी दूसरे अन्तहिंत उद्द स्यके साधन-मात्र हैं । 
यह अन्तद्वित उद्देश्य भिन्न-भिन्न समाचार-पत्रोंकी नीतिके अनुसार भिन्न-मिन्र 
होता है। यदि पत्र किसी दल-विशेषका होता है या उसका सम्बन्ध किसी 
विशेष समुदायसे होता है, तो वद्द उपयुक्त तीनों प्रकारॉंसे--समाचार-विचार- 
विज्ञापन द्वारा--अपने उस दल या समुदायका द्वित-साघन करता है और यदि पत्र 
स्वतंत्र-विचारका हुआ, तो वह समश्िपमें देश या राष्ट्रके हितका ख्याल रखता 
है और हर भ्रकारसे उसका द्वित-साधन करता है। विशेष विषय और समुदायसे 
सम्बन्ध रखनेवाले पत्र ( सकीणे साम्प्रदायिक भाववाले ) केवल नाम-सातन्नके पत्र 
होते हैं। एक दृष्टिसे विचार करनेपर ये समाचार-पत्र माने जा सकते हैं, किन्तु 
दूसरी दृश्सि व॑ समाचार-पतन्रकी गणनामें भी नहीं आ सकते। वास्तविक 
समाचार-पत्र तो स्वतंत्र-विचारवाले, समश्रिपसे देश या राष्ट्रपर न्योछावर 
दोनेवाले समाचार-पत्र दी होते हैं। स्वतन्त्र-समाचार-पत्र देशकी मिन्न-मित्त 
समस्याओपर प्रकाश डालते हैं। उनका क्षेत्र सामुदायिक या एकदेशिक समाचार- 
पत्नोंकी अपेक्षा अधिक विस्तृत और विशाल होता है। उस समय तो उनका 
कार्य और भी विशाल हो जाता है, जब बे किसी आन्दोलनका नेतृत्व ग्रहण 
करते हैं। ऐसे अवसरॉपर जब समाचार-पत्र शह्ृ-नाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, 
तब उनका रौद्र और शांकरीय-हूप देखते ही बनता है। उनके नेतृल॒के प्रभावका 
मुक्कावला बड़े-बड़े नेता नहों कर सकते। जिस आन्दोलनको वे उठाते हैं, उसे 
पूरा करके ही छोड़ते हैं। अपने समाचारों से, अपने विचारों से और कभी- 
कभी अपने विज्ञापनोंसे भी वे जनता के हृदय में आन्दोलन सम्बन्धी वातें दूँस 
टूँसकर भर देते हैं, जिससे स्वतः ही उसके हृदयमें आन्दोलनकी ओर फऋति 
उतपन्‍न हो जाती है। किन्तु यह दुःखकी बात है कि हिन्दोंके अधिकांश 
समाचारपत्र इस कामकी ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। अधिकांशमें मादम 
यद द्वोत; है कि वे समाचार दे देने और किसी विषयपर सम्पादकीय लेख लिख 
देनेमें है अपने कर्तव्यकी इतिश्री सममते हैं । बहुत कम पत्र ऐसे हैं, जो किसी 
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आन्दोलनको आगे बढ़ानेके लिए एक नेताकी भांति बढ़ते हैं और उसके पीछे 
पढ़ जाते हैं। इसका कारण समाचारपत्र विषयक कतेव्य-ज्ञानकमी कमी है। 
हमारे समाचारपत्रौंका वयस्संधिकाल है। अभी उनमें प्रौ़ावस्था नहीं आई। 
वे निरुदद भय होकर भटक रहे हैं । किन्तु कुछ व्याकुलता अवश्य है। किसी चीज़ 
की खोजमें हैं, किन्तु यह नहीं जानते कि वह चौज़ क्‍या है? इसीलिए वे इस 
मद्दत्तर और गुरुतर कार्यकी ओर (किसी आन्दोलनका नेतृत्व ग्रहण करनेकी ओर) 
फ्रात्त नहीं होते । 

समाचारपत्रौंका कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तीण है। समाचार दे देने, विचार 
प्रकट कर देने, व्यापार सम्बन्धी सूचनाएँ दे देने और किसी आन्दोलनका नेतृत्व 
अरहण कर लेनेके बाद भी उनके कार्यक्षेत्रकों सीमा पूरी नहीं हो जाती । उनके 
अनेक कार्य फिर भी बाकी रद्द जाते हैं। वे कार्य हैं समा जके वास्तविक रूपका 
प्रदर्शन करना, समाजके गुण-दोषोंका विवेचन करना, उसके लिए सुधार-मार्ग 
प्रदर्शित करना और इन सब बातोमें अधिकसे अधिक मनोरज्ञक ढंगसे काम 
लेना। हिन्दी-पत्रोंके लिए मनोरज्ञन पर विशेष रूपसे ध्यान रखनेकी इसलिए 
आवश्यकता है कि हिन्दी-भाषी जनतामें अभी गहन समस्याओं पर गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करनेका अभ्यास नहीं है। उसके लिए तो मनोरज्लक दक्षसे विषय 
का विस्लेषण करना ही कुछ आकर्षक द्वो सकता है। निरुदद भय होकर समाचार 
दे देना या विचार प्रकट कर देना समाचारपत्रोंका कार्य नहीं है। उनका बास्त- 
बिक कार्य तो यह है कि वे सामाजिक बुराइयों पर इशारा करते हुए ऐसे ढड़से 
समाचार प्रकाझित करें जिससे वे बुराइयाँ सुधरें और अच्छाइयॉको अधिक 
प्रोत्साहन मिले। उनके सम्पादकीय विचार ऐसे द्ोने चाहिए जिनमें समाजके 
गुण-दोषोंका पूरा-पूरा विवेचन दो और समाजको सुधारनेका रास्ता मिले। ये 
बातें समाचार पत्रकी खास बाते हैं। इन पर जितना द्वी अधिक ध्यान दिया 
जायगा, समाचारपन्न देशके लिए उतने ही उपयोगी सिद्ध दहोंगे। समांचारपत्नों 
को ईमानदारी और सच्ची समाज-सेवाके भावसे श्ररित होकर जो कुछ लिखना 
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हो, लि्खिना चादिए। इस सम्बन्धमें अपनी अतिष्ठाका सदा स्मरण रखना 
चाहिए। जनताका जिस समाचारपत्र पर जितना विश्वास होगा, वह समाचार- 
पत्र उतनी ही अधिक उन्नति कर सकेगा। इसके प्रतिकूल अपनी प्रतिष्ठा, साधु 
समाज-सेवा और विश्वासपात्रताका समुचित स्मरण न रखकर थदि प्रमाद और 
असावधानी की गई, तो समाचारपत्नोंकों स्वयं जो धक्का लगेगा, बह तो लगेगा 
ही उसके अलावा देशको मी आघात पहुचनेका सदा भय रहेगा । 

यह प्रसन्‍नताकी बात है कि समाचारपत्रोंकी ओर जनताकी रुचि अधिकाधिक 
बढ़ रही है और जिस परिमाणमें इस रुचिकी बृद्धि होती है, उसी परिमाणमें 
समाचारपत्रोंका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। किन्तु इस बढ़ते हुए प्रभावसे 
कहीं-कहीं बड़े निन्दनीय ठड़से अपना स्वार्थ-साथन किया जा रहा है। हो यह 
रहा है कि कोई धनियोंकों किसी विशेष रहस्यके उद्धाटन की घमकी दे दे कर 
भौर कोई किसी धनिककी भिथ्या प्रशंसा करके धन कमानेकी नीच नीति अहण 
कर रहे हैं। समाचारपत्रोंके लिए यह अत्यन्त लज्मा और परितापकी बात है। 
किन्तु इतना ही नहीं होता। स्वार्थंके पीछे अन्दे होकर कहों-कहीं छोग अन्य 
उपायोंसे भी जनताको ध्रोखा देते और उन्हें ठगते हैं। कहाँ समाचारपत्रोंकी 
लिमिटेड कम्पनियाँ खोल कर हिस्सेदारोंको धोखा दिया जाता है और देश-सेवा 
की दुह्ाइयाँ देकर धूते और कपटी समाचारपत्र-संचालक पतन्नकार-कलाको कल- 
कित करते हुए भपनी कुत्सित स्वार्य-भावनाकी तृप्ति करते हैं। और कहीं यहां 
तक नीचता दिखायी जाती है कि पहिले तो इस आशयके विज्ञापन दिये जाते 
हैं कि हम अमुक पत्र निकालने जा रहे हैं और लोभ-लालचके लिए यद भी 
कहा जाता दै कि उस पत्रका सूत्य यदि एक महीने या किसी अन्य अवधिके 
अन्दर पेशगी आ जायगा तो वह कुछ सस्ते दामों पर भी मिल जायगा। मगर 
जब प्राहक लोग पेशंगी मूत्य भेज देते हैं, तब उनके रुपये हजम कर लिये 
जाते हैं और उनके रुपयेके बदलेमें उन्हें कोई पत्र नहीं मिलता। कहौँ-कहाँ 
एकाध संख्या देकर पत्र बन्द दोनेकौ घोषणा कर दौ जाती है और कहीं वह 
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एकाधघ अछ्ू भौ सफाचटकर लिया जाता है ! 

समाचारपत्रोंके बढ़ते हुए प्रचारका एक परिणाम यह हुआ है कि अब लोगों 
की नजर-अन्दाज बढ़ गयी है। अच्छ-अच्छे समाचारपत्र देखकर अब उनकी 
रुचि भी उन्नत हो गयी है और उन्हें घटिया माल पसन्द नहों आता। लोग 
भिन्न-भिन्न विषयॉंका समावेश करके, भाँति-भाँतिके चित्र और कार्टून दे-दे 
करके; अच्छ-अच्छे विशेषांक निकालकर, अच्छा कागज लगाकर, अच्छे टाइपरमें 
छपाकर समाचारपत्नोंको देखने और पढ़नेमें रोचक बनानेका प्रयत्न करते हैं. और 
फिर इस बातपर भी ध्यान रखा जाता है कि इतनी अच्छाइयोंके होते हुए भी 
पाठकोंसे कम-से-कम मूल्य लिया जाय। उधर दूसरी ओर कमचारि-मण्डल 
बढ़ने लगा है। अब वह जमाना गया, जब एक सम्पादक ही सब काम कर छेता 
था। अब तो समाचार-पत्रके कार्यालयमें प्रबन्धक-विभागके अलावा सम्पादक 
उपसम्पादक, प्रफरीडर आदिका होना आवश्यक हो गया है। इन सब कर्मचा- 
रियोंकों वेतनके अतिरिक्त समाचार-पत्रके लिए समाचार आदि प्राप्त करनेके 
निमित्त आने-जानेका रेल-भाड़ा आदि भी देना पढ़ता है। इसके अतिरिक्त 
समाचार-पत्र समाचार-समितियोंसे जो समाचार लेते हैं, उनके लिए भी उन्हें 
दाम देने पड़ते हैं। इन सब बातोंसे समाचार-पत्रोंकी प्रतिदवन्द्िता बहुत कौमती 
होगई है। वह समय बहुत शीघ्र आनेवाला है, ( बहुत कुछ आ गया हैं ) जब 
समाचार-पत्र निकाह कर चला ले जाना कोई आसान काम न होगा। उसके 
लिए बहुत बढ़ी घन-राशि लगानेकी आवश्यकता पड़ेगी और उसको लगाकर भी 
पहिले कुछ दिन घाटेमें ही काम करना पड़ेगा। यह बात साधारण मनुष्योंको 
शक्तिसे बाहरकौ बात होगी। अभीसे प्रतिद्वन्द्धितामें अपने पत्रको सफलता- 
पूबक चला ले जानेके लिए मूत्यकी कमीपर यद्दाँ तक ध्यान रखा जाने लगा है 
कि मूल्य छागतकी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। आगे चलकर तो उसे 
लागतसे कम रखना पड़ेगा । इसका परिणाम यद्द दोगा कि फिर काफी प्राहक- 
संख्या हो जानेपर भी समाचार-पत्रोंका चल निकलना सन्देद्वात्पद द्वी बना 
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रहेगा। जब मूल्य लागतसे कम रहेगा, तब कितने ही ग्राहक क्यों न द्वो जाँय, 
उससे लास न उठाया जा सकेगा । लछाभके ल्यि उन्हें विज्ञापनोंका मुंह देखना 
पढ़ेगा। यदि बिज्ञापन काफ़ी तादादमें मिल गये, तब तो श्नीमत, नहीं तो 
उल्टा धाटा होगा और यदि संचालक घाटा बरदाइत न कर सके, तो पत्रके बन्द 
होने तक की नौबत आएगी। इस दर्याके प्रादुर्भावका प्रारम्भ हो गया है। 
वर्तमान दशामें समाचार-पत्र निकालकर चला छे जानेको केवल दो सूरतें हैं । 
एक तो जनतामें समाचार-पत्रोंके भ्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो जाय कि वे उन्हें 
खब पढ़े जौर उनके वास्तविक गुण-दोषको समझें, केवल बाहिरी रूप-रक्न देखकर 
दी मुग्घ न हो जाये और दूसरे सघालकोंके पास इतना धन हो कि वे पत्रको 
सुन्दरता और सजावट आदिके विचारसे आकर्षक और मनोमोहक बना सके और 
इसके बाद भी कुछ दिनों तक घाटके साथ पत्रका भ्रकाशन करते रद सकें। 
पहली दशा साधारण सामथ्यंवाले उत्साही लोगोंके लिए भी अनुकृल द्वो सकती 
है। यदि जनतामें उनके पत्रका आदर द्वो जाय, तो उन्हें लाभ द्वो सकेगा और 
इस लाभसे अच्छ-अच्छे लेखकॉको पुरस्कार भादि देकर व उपयोगी और सुन्दर 
लेख प्राप्त करके अपने पत्रको अधिक सुन्दर बना सकेंगे। दूसरी दशा केवल 
घनिकोंके लिए अनुकूल हो सकती है। क्योंकि वे किसी दशामें भी पुरस्कार 
आदिका प्रबन्ध करके प्रतिष्टित लेखकोंके लेख प्राप्त कर सकेंगे और अपने पन्नकों 
सुन्दर और उपयोगी बना सकेंगे। अस्तु। 
ऊर कहा जा चुका है कि समाचार-पत्रोंकी ओर जनताकी रुचि अधिकाधिक 
बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई रुचिका परिणाम यद्द हो रहा है कि समाचारपत्रों 
की संख्या भी बढ़ रही है। आगे चलकर इस संख्याके और भी बढ़नेकी सम्भा- 
बना है। इसका परिणाम यह होगा कि समाचार-पत्रोंकी बिक्रीका क्षेत्र सकुचित 
होता जायया। प्रत्येक स्थानसे पत्र निकलेंगे। स्थानीय हिताहितका जो विचार 
तत्स्थानीय परिस्थितिमें रहनेवाला पत्र प्रकट कर सकेगा वह दूसरा पत्र न कर 
सकेगा, और यदि वह परिश्रम करके बेसा करेगा भौ, तो, उतनी जल्दी तो 
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बह वहाँकी जनताको किसी भी हालतमें समाचार न दे सकेगा, जितमी 
जल्दी तत्श्थानीय पत्र देगा। इसलिए खमावत: जनता स्थानीय पत्रकी और 
अधिक आहृष्ट होगी और दूर स्थानीय पत्रोंकी ओर कम । इस प्रकार पत्रोंकी 
सीसा संकुचित होती जायगी। पत्रोंके अधिक प्रचारसे एक बात और भी 
होगी। वह यह कि प्रत्येक समाचार-पत्रकों समाचार समितियोंसे समाचार 
लेने पड़ंगे। उस समय आज कलकी तरद्द केवल अझज्नरेजी पत्रोंकी जूठन 
समेटनेसे काम न चलेगा । उस हालतमें केवल समाचारोंकी दृश्सि पश्रोमें कोई 
बड़ा अन्तर न रह जायगा। प्रायः एकट्टी से समाचार सर्वत्र प्रकाशित हुआ 
करेंगे। क्योंकि समाचारोंकी जुटानेवालो एक ही संस्था ( समाचार-समितियां ) 
दोगी। इसलिये जो बाते' पत्र विशेष की विशेषता प्रकट करेंगी वे घटनाओं के 
समाचार नहीं, अन्य बातें होगी । 

विविध समाचार और लेख, मनोहर कहानियाँ और चित्र, कविताएँ और 
समालोचनाएं आदि देकर पत्रोंका महत्व वहुत कुछ बढ़ाया जा रहा है। जहां 
तक कविताओंका सम्बन्ध है, वहां तक तो हिन्दी पत्र प्रायः सब भाषाओँके 
पत्रोंसे बढ़े-चढ़े हैँ । कुछ समय पहिले तो अच्छी कविताएँ न मिलती थीं और 
इसीलिए द्वितीय सम्पादक-सम्मेलनके सभापति श्रीमाखनलालजो चतुर्वेदीको इस 
विष्यपर आँसू बहाने पढ़े थे। किन्तु अब इस दिशामें काफी सुधार हो गया है । 
विषय अच्छा है और समाचार-पत्रोंमें इसको स्थान मिलना प्रतक्षता और द्वित 
की बात है। इसको प्रोत्साहन देना चाहिये। इसके द्वारा लोक-शिक्षण सम्बन्धी 
समाचार-पत्रके उद्द स्यमें बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होगी। 

अन्तमें, हिन्दी पत्रोंके स्वरके ( 7७४७ ) सम्बन्धर्में दो शब्द लिख देना 
अप्रासंगिक न होगा । इस दिशामें हमारे समाचार-पत्रों ने काफ़ी उन्नति की 
है। अनेक विप्न-बाघाओं और रुकावटोंके होते हुए भौ उन्होंने अन्याय और 
अत्याचारको मिटाने और जनताकी शिकायतोंकों दूर करनेके व्िए अपने स्व॒रको 
काफी ऊँचा उठाया है। झासन-प्रणाली की निरंकुशताओं और दुग्येवद्वारों दी 
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कड़ी-से-कही आलोचना करनेमें हमारे समाचार-पत्र खूब आगे हैं। लोग कहते 
हैं, कि यह खरोन्‍्नति अन्य भाषाओं की खरोन्नतिको देखते हुए बहुत कम है । 
इस कथनके साथ-साथ खास तौरसे बल्ललाके समाचार-पत्रोंकी ओर इशारा किया 
जाता है। फिन्तु यह बात तथ्यपूण नहीं माल्म होती। हमारे पत्नोंका स्वर 
फिसो भी भाषाके पत्नोंके खरसे नीचा नहीं है। तथापि यदि थोड़ी देरके ल्थयि 
यह मान मो लिया जाय कि हमारा खवर कुछ नीचा है, तो भी इसे सन्‍्तोषप्रद ही 
मानना चाहिये । हमारी जनता उन भाषाओंकी जनताकी अपेक्षा शिक्षा आदियमें 
कितनी पिछड़ी हुई है ? एसी दशामें यदि हमारे समाचार-पत्रोंके स्वरमें हतनी 
भी उन्नति हुईं, तो यह काफी ही सममी जानी चाहिये। याद हमारी उन्नतिका 
यह कम बना रहा, तो अत्यन्त निकट भविष्यमें इस प्रकारकी तानाजनी करनेवाले 
देखेंगे कि उनके पत्रोंकी अपेक्षा हमारे पत्र कितने ऊँचे उठे हुए हैं। तथास्तु। 
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अमेरिका, दहलेण्ड आदि देशॉमें पत्रकार-कला काफ़ी उन्नत है। इसके करें 
कारण हैं। पहले तो वहाँ इस कलाका प्रचार बहुत दिनोँसे चला आता है। 
उतने दिनके उद्योगका कुछ फल होना ही चाहिये । दूसरे उन देशॉकी स्वतंत्रता, 
उनकी उद्योगशीलता, मशीनों आदि की तरक्की तथा अन्य सुविधाओंके कारण 
इस कल्लाकी उननतिमें बहुत सहायता प्राप्त हुईं। वहांकी पत्रकार-कला दिन- 
बदिन उन्नति करती जा रही है। प्रत्येक विषयके अलग-अलग समाचार-पत्र 
हैं। प्रत्येक समाचार-पत्रके लाखों ग्राहक हैं और प्रत्येक समाचार-पत्रकी लाखों 
रुपये रोज़कौ आमदनी और लाखेंके ही खर्च हैं। बहके पत्रोंके कारखाने 
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इतने-इतने बढ़े हैं कि भारतवर्षके बढ़ेसे बढ़े मौल उनकी बराबरी मुश्किलसे 
कर पाएंगे। जहां उनके कारखाने द्ोते हैं, वहां एक उपनिवेश-सा बस जाता 
है। हज़ारों नौकर रहते हैं, नौकरों की सभाएँ , खेल-कूद की “टीमें”, नाच-गाने 
की पार्टियाँ, आदि सभी सुविधाओंका प्रबन्ध कारखानमिं होता है। अधिकांश 
बढ़े-बड़ पत्र केवल छापाखाने और प्रकाशन-संपादनके विभाग ही खोलकर नहीं 
रह जाते। उनके कागज़ बनानेके कारखाने भी अपने निजी होते हैं। उसके 
लिए बे लकड़ीके जज़लके जड़ल खरीद लेते हैं और उन्हींसे अपने लिये कागज़ 
तैयार करते हैं। अपनी आवश्यकता की किसी चीज़के लिये वे दूसरेके मोहताज 
नहीं होते। जिन-जिन वस्तुआँकी एक समाचार-पत्रको आवश्यकता होती है, 
बे सब वे अपने पास सदा तेयार रखते हैं। यहां तक कि समाचारोंके आने- 
जानेके लिये अपने तार, अपने बेतारके तार, अपने जहाज़, अपने हवाई जहाज़, 
अपनी मोटरें, वाइसिकें आदि तक वे अलग रखते हैं, जिससे आवश्यकता पढ़ने 
पर जल्दीसे जल्दी समाचार मंगाये और भेजे जा सके । 

वहाँ समाचार-पश्नोंकों ग्राहक संख्याके लिए रोना नहीं पढ़ता। साधारण 
पत्नेंके भौ लाखों ग्राहक होते हँँ। एक बार ( कई बरस पहिले की बात है) 
श्नलेण्ठके कुछ समाचार-पत्रोंकी ग्राहक-संख्याका उल्लेख पढ़नेकी मिला था। 
उसके अनुसार उस समय देनिकोंमें डलीमिरर' की ग्राहक संख्या १० लाखसे 
अधिक, सचित्र 'डलीस्केच' तथा 'डेलीग्राफिक' की संख्या लगभग १० लाख और 
सप्ताहिकोंमें सचित्र 'सन्‍्दे पिक्टोरियल” कौ ग्राहक-सर्या २३,६३,००० और 
न्यूज़ आफ़ दी वल्डे” की २० राखसे अधिक थी। यह स्मरण रखना चाहिए 
कि 'टाइम्स' और 'इलीमेल' जेसे सबसे अधिक छोकप्रिय पत्रों की प्राहक-सख्या 
का इसमें उल्छेख नहीं है। यह अलुमान किया जा सकता है कि जब मध्यम 
श्रेणीके समावार-पत्रोंकी प्राहक-संस्याकाः यह हाल है, तब उचचकोटिके पत्रोंकी 
आइक-संस्या कितना अधिक होगो। अस्छु ५ आहक-संख्याकी अधिकताका 
जन्दाजा एक बातसे और भी लगाया जा सकता है। वह यह कि एक-छक 
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पत्रुको इतना अधिक कागज़ छापना पड़ता है कि यदि वह एकहरा करके बिछा 
दिया जाय, तो ५०-५०, ६०-६०, मौल तक ज़मीन ढेंक जाय | ग्राहक-संख्या- 
सम्बन्धी इन अज्लॉंसे पता चलेगा कि भारतवर्षीय और विशेषकर हिन्दी-पत्नोंकी 
ग्राहक-संख्या और विदेशी-पत्रोंकी ग्राहक-संख्यामें कितना आश्चर्यकारक अन्तर 
है। वहाँ साधारणसे साधारण-पत्रकी क्‍प्राहक-संख्या भी तीन-चार लाखसे कम 
नहीं होती। जहाँ पर यह हालत है कि एक मेहतर तक रास्ता साफ करता 
जाता और समाचार-पत्र पढ़ता जाता है, वहां यदि पत्नोंकी ग्राहक-संख्या इस 
प्रकारकी हो, तो आश्चर्यकी बात ही क्या है? अस्तु। 

बढ़ती हुई आइक-संख्या ने इस बातकी भी आवश्यकता उत्पन्न कर दी कि 
छापनेकी मशीनें भी अच्छी हों। अब वहाँ ऐसी-ऐसी मशीनें बन गई हैं, जो 
एक घण्टमें लाखों अखबार छाप सकती हैं। छापेकी मशीनोंके अलावा 
अन्य प्रकारकी मशीनें भी तैयार की गई हैं। मशीनरी की इस उन्नति ने काम 
को अधिक सुबिधाजनक बना दिया है। जिस कामको देखिए, मशौनसे होता 
है। लाइनों टाइप की मशीनें, जिनमें रोज़ ठाइप बनता और गलता है, अच्छेसे 
अच्छे अक्षर मुहय्या करती हैं। टाइपके अच्छे और ताज द्वोनेके कारण पत्रों 
की छपाई सुन्दर और अच्छी होती है। राटरी मशीनें बनी हैं, जिनके द्वारा एक 
ओर पत्र छपता जाता है और दूसरी ओर वह अपने आप "“फोल्ड' होता जाता 
है, बंधता जाता है, उसपर पते और टिकट चिपकते जाते हैं और बह “डिस्पेच' 
होता जाता है। 

वहांके कमंचारियोंको वेतन भी इतना अधिक मिलता है कि जिससे उनको 
आधिक संकट नहीं रहता। अच्छे-अच्छे पत्रोंके प्रधान संपादकों की 
तनख्वाहें तो इतनी बढ़ी होती हैं कि वहांके बढ़ से बढड़' शासनारूढ अधिकारी 
की तनख्वाहें भी उनकी समता नहीं कर पाती । भत्ता आदि देनेमें भी काफ़ी 
उदारतासे काम लिया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले तक तो यह द्वालत थी 


कि रिपोर्टरॉंको सफर खेके अतिरिक्त इसलिए भी भत्ता दिया जाता था कि 
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किसी खास भौज ण उत्सव आदिम शामिल दोनेके ल्यि वे अपने वास्‍्ते अच्छी 
पोशाक बनवा सकें । इन तमाम बातौंका परिणाम यह हुआ कि लोग इस कार्य 
की ओर अधिक आकृष्ट हुए। श्ससे वहाँके पतन्न-सचालकोंकों अच्छे-अच्छे 
कर्मचारी भी प्राप्त होने लगे। वहां योग्य और शिक्षित व्यक्ति ही इस कामके 
लिये नियुक्त किये जाते हैं। हमारे यहां की भाँति अर्ध-शिक्षितों और नवसि- 
खियोंकी ही भरती नहीं होती । वहां पर पूणे दक्षता और काफी अनुभव प्राप्त 
किये बिता कोई व्यक्ति सम्पादक नहीं बन सकता। साख॑झा यह कि प्रत्येक 
दिशामें वहां काफी उन्नति हो रही है। इस उन्नतिका एक अवश्यम्भावी परि- 
थाम यह हुआ है कि इस सम्बन्धमें भी व्यापारिक प्रतिद्वन्द्रिताका प्रवेश हो गया 
है। इस प्रतिहन्द्ितामें सफलता प्राप्त करनेके लिये वहांके पत्र-सश्ालकोंको 
लागतसे भी कम दामों पर पत्र बेंचने पढ़ते हैं। इसलिये लाखों की प्राहक- 
सख्याके होते हुये भी वे उस समय तक आमदनी नहीं कर सकते, जब तक उन्हें 
काफी विज्ञापन न मिलें। लन्दनके मज़दूरदलके एक मात्र पत्र 'डेली हेरल्ड' 
की यही दशा है। उसके ग्राहक्त छगझभग ४ लाख हैं। किन्तु पूजीपतियों 
का विरेधी होनेके कारण उसे विज्ञापन कम मिलते हैं। इसलिये उसे घाटा 
ही रहता है। और बार-बार सदायताके लिये अपील करनी पड़ती है । 

वहाँके पत्रों और हमारे यहाके पत्रोमें एक यह अन्तर भी है कि वहांके 
पत्रोंके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे सम्पादकका नाम दें। किन्तु हमारे 
यहां नाम देना क्रानूनन्‌ लाजिमी है। नामका असर पड़ता ही है। इसलिये 
यदि कोई आदमी शिक्षित, कार्य-कुशछल, अनुभवी और सम्पादन-कला निष्णात 
भी हो, तो भी वह उस मलुध्यके मुक़ाबलेमें जो इतना अधिक योग्य न होते हुये 
भी ख्याति पा चुका है, अपने पत्रको जमानेमें बढ़ी कठिनताका अनुभव 
करेगा । अत: जिस सम्पादककों अपना पत्र जमाना होता है उसे सार्वजनिक 
आन्दोलनोमिं भी काम करना पढ़ता है और इस प्रकार उसका ध्यान और उसकौ 
शक्तियां दो भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओंमें बट जाती हैं और सम्पादन-कार्यमें आवश्यक 
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ध्यान, समय और शक्तियाँ न लगा सकनेके कारण वह उस दिशामें उतनी उन्नति 
नहीं कर पाता। 

यों तो पाश्वात्य देशॉमें पत्रकार-कला की प्रायः सत्र उन्नति हुई है। किन्तु 
इस कलाकी सबसे अधिक उन्नति अमेरिकामें हुईं। वहां पर प्राय: प्रत्येक विषय 
के अलग-अलग समाचार-पत्र प्रकाहित होते हैं। और, यदि एक ही पतन्नमें 
अनेक विषयोंका समावेश किया जाता है, तो अलग-अलग विष्यके लिये अलग- 
अलग सम्पादक नियुक्त होते हैं । वहांपर पत्रकार-कलाकी शिक्षाके लिये १०७ से 
अधिक कालेज और विश्वविद्यालय हैं। इनमें से २८ विज्नविद्यालय और १७ 
कालेज सरकार द्वारा सश्चालित होते हैं। शेष म्युनिसिपल बो्डों' और स्थानीय 
सस्थाओं द्वारा चलते हैं। अमेरिका जितने समाचार-पत्र निकलते हैं, उतने 
ससारके किसी भी देशमें नहीं निकलते । यद्यपि वहाँ की आबादी साड़े भ्यारह 
करोड़से कुछ ही अधिक है, तथापि वहाँ २०,६८१ समाचार-पत्र प्रकाशित द्वोते 
हैं; जब कि भारतवर्षमें जहा की आबादी लगभग ३२ करोड़ है, केवल ३४४९ 
समाचार-पत्र ही प्रकाशित होते हैं। अमेरिकाके ग्रायः प्रत्येक समाचार- 
पत्रके पास अपनी निजी समाचार-समिति होती है। इन समितियोंमें फिर 
परस्पर समाचार विनिमय और क्रय-विक्रय भी होता है । अमेरिकाके 
समाचार-पत्रों कौ एक खास बात यह है कि उनमें सनसनी फेलानेवाले समाचारों 
और गत्पोंकों अधिक महत्त्व दिया जाता है। महत्त्व तो इसको प्रायः सर्वत्र ही 
दिया जाता है, किन्तु वहां इसकी इतनी अधिकता है कि सनसनी खेज बनानेके 
लिये मूठी बातें तक जोड़ गाँठ दी जाती हैं। दूसरे पाश्चात्य देशॉमें यद्द बात 
नहीं है। वहां इन समाचारोंको मदत्त्त तो अवश्य दिया जाता है, किन्तु इसके 
ल्ये झूटी बातें गढ़ी नहीं जातीं। जर्मनीके समाचार-पत्र तो इतने बढ़ हुये हैं 
कि इन बातोंको अधिक मद्दत्त्व भी नहीं देते। वहांके समाचार-पत्र वैज्ञानिक 
बातोंको अधिक महत्त्व देते हैं। इब्नलेण्डके समाचार-पत्र व्यावहारिकता और 
रोजमर्राकी घटनाओंको अधिक श्रेय देते हैं । 
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यूरोपके पत्रॉँमें इ्नलेण्डके 'टाइम्स' और “डेलीमेल' ने जितना नाम कमाया 

है. उतना दूसरे किसी पत्रको नसीब नहीं हुआ। 'टाइस्स 'की ख्यातिका कारण 
यह है कि उसने अन्य बातोंके साथ-साथ सवंसाधारणकी शिकायतॉकों प्रकाशित 
किया और उनको रफ़ा करनेके लिये काफौ आन्दोलन किया और अब भी करता 
जा रहा है। “हलीमेल' की प्रतिष्ठाका कारण उसके सच्चालक॒की आश्चर्यकारक 
पत्र-प्रकाशन-सम्बन्धी स्‍्क्रीमें हैं। लाई नाथ क्रिफ इतलेण्डके बहुत बढ़े 
सम्ाचार-पत्र-सश्ालक हो चुके हैं। वे अपने देशमें ही नहीं, समस्त संसारमें 
इस गुणके लिये ख्याति पा चुके हैं। यही महापुरुष 'डेलीमेल' के जन्मदाता 
थे। जिस समय 'डेलीमेल” का जन्म हुआ था, पत्रकार-कला काफ़ी उन्नति कर 
जुकी थी--प्रतिदन्द्रिता इतनी बढ़ गई थी कि उस समय पत्र निकालकर चला छे 
आन कोई आसान काम नथा। लाड नार्थक्किफ ने इसी वातावरणमें पत्र 
निकालना तय किया। तमाम आयोजन करके लाड नार्थक्षिफ ने सन्‌ १८९६ 
ई६० के फरवरी महीने की १५वीं तारीखकों 'डेलीमेलका” पहला अड्ू छपवाया। 
तबसे ढाई मह्दीने तक अखब।र रोजाना बराबर छपता रहा, किन्तु लाड नाथेक्निफ 
ने उसे दफ्तरसे बाहर नहीं निकलने दिया। इस बीचमें उन्होंने दूसरे पत्रोंसे 
अपने पतन्नका मुकाबला करके और लगातार क/म करके अपने कर्मचारिमण्ड लकी 
अभ्यासका मौका देकर पूरी तेयारी कर ली। इस प्रकार जब सब तरह कौ 

तेगारी दो गई, तब पूरे ढाई मद्दीने बाद, ४ मई १८९६ को 'डेलीमेल” का 
प्रथम अड्ड प्रकाशित होकर बाहर आया । पहले ही दिन उस पत्रकी ३,९७,२१५ 
प्रतियां बिकीं। पहले अड्डसे इस पत्रकी घाक जम गई और इस समय तो 

इसकी प्राहृक संख्या बीस लाखसे भी अधिक है । लन्दन, पेरिस और मानचेस्टर 
में इसके तीन कार्यालय हैँ। तीनों स्थानोंमें, इसके तीन संस्करण निकलते हैं। 

इसमें सालमें ६०,००० पौण्ड, स्याही खर्च होती है। इसके अपने निजी तार 
पेरिससे लन्‍्दन तक लगे हुये हैं। बेतारके तार भी हैं। इसके अलावा हवाई 
जहाज जल-जद्दाज मोटर आदि न जाने कितने अन्य साघन हैं, जिनके द्वारा 

है ६ “4 


| समाचार-पत्र 


शीघ्रातिशीघ्र समाचार इसके पास पहुचते रहते हैं। इसका केवल मोटर-विभाग 
छः लाखका है। अपने आहकोंके लिये इसने यह कह रखा है--“डेलीमेलके प्राइक 
हो जाइए। अगर कोई आहक किसी आकत्मिक घटनाके कारण मरेगा, तो 
उसके घरकी सहायताके लिए हम दस-पांच हजार रुपये दे देंगे।? यह केवल 
कहा ही नहीं जाता। ऐसा ग्रद्मक्षतः होता मी है। इसके अलावा भच्छे-अच्छे 
तैराकों, अच्छे-अच्छे खेल-तमाशा करनेवालॉके लिए भी इसकी और से इनाम 
दिया जाता है। इन बातों ने इसकी ख्याति और बढ़ा दी है। लोकप्रिय होनेके 
कारण इसे विज्ञापन भी खूब मिलते हैं। अभी कुछ दिन हुए, इसके विज्ञापनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली एक तालिका प्रकाशित हुईं थी। उसके अनुसार सन्‌ १९२७ 
की २८ फरवरीकों 'डेलीमेल” की विज्ञापन-आय १०९७३ पौंड, ३ माचेको 
११,२७९ पौंड, ७ मार्चको १३,४१३ पौंड और ५ मईको ११,८०६ पौंड हुई 
थी। इस द्विसाबसे पता चलेगा कि डेढ़-डेढ़ दो-दो लाख रुपये रोजकी आमदनी 
केवल विज्ञापनसे होती है। “टाइम्स” पत्रका समाचार भी कुछ कम नहीं है। 
कहते हैं जहाँ उसका कारखाना है, वहां पूरा शहर-सा बस गया है। हजारों 
नौकर रहते हैं। उनके खेलने-कूरने नाचने-गानेके लिये समुचित प्रबन्ध 
रहता है और अनेक काणज, स्थाही आदिके कारखानों की काफ़ी चहल-पहल 
रहती है। 'टाइम्स' के प्रधान सम्पादकका वेतन इश्ललेण्डके प्रधान सचिवके 
वेतनके बराबर है। 

पौर्वात्य देशोंमें जापानकी पत्रकार-कला सबसे अधिक उन्नत है । वहाँ पर 
सम्राचार-पत्रों कौ दो कम्पनियां विशेष रूपसे प्रसिद्ध हैं। एकका नाम है 
ओऔसाका मैेचनी और दूसरीका ओसाका असाही। इन दोनों कम्पनियोंके 
समाचार-पन्नों की ग्राहक-संख्या बीस-बीस लाखके लगभग है। दोनों कम्प- 
नियोंके बढ़े-बढ़े विशाल भवन बने हैं और दोनोंमें हजारों आदमी काम करते 
हैं। मेचनी कम्पनीमें कमंचारियों की संख्या २४६५ बतायी जाती है, जिनमें 
से ४०५ कर्मचारी केवल सम्पादकौय विभागमें काम करते हैं। असाही की 
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कर्मचारि-संख्या भी इतनी ही बढ़ी है। इन दोनों कम्पनियोंमें पारस्परिक प्रति- 
इन्द्िता भी खब चला काती है। दोनों इप बातका प्रय करती हैं कि एक 
दसरेसे अधिक प्रामाणिक और विस्तृत समाचार निकालें। गत भू-डोलके समय 
इन कम्पनियों ने तत्सम्बन्धी समाचार प्राप्त करनेके लिये लाखों येन ( जापानी 
सिक्‍के ) खर्च किये थे। भू-डोलके समाचार प्राप्त करनेके लिये इन्होंने अपने 
हवाई जहाज मुकरर किये थ। इसके अतिरिक्त इस विचारसे कि कहों ऐसा न 
दो जाय कि हवाई जहाज कहीं रास्तेमें बिगड़ जाय और समाचार आनेमें देरी 
हो या वे आ ही न सके, हवाई जहाजोंके साथ समाचार लछानेके लिये सिखाये 
हुए कबूतर भी भेजे जाते थे। भूतपूर्ण-जापान-सम्राठ की मृत्युके समय दोनों 
कस्सनिर्याँ सम्नाटके भवनके पास हो अपने-अपने कार्याल्य स्थापित करके घण्टे- 
चण्टेके समाचार प्राप्त करती थीं। सम्राट की मत्युके १५ मिनट बाद ही 
समाचार-पत्रोमें वह समाचार प्रकाशित होकर जनताके सामने आ गया था। इन 
कम्पनियोंके कार्य ऐसे ही अद्भुत हैं। इन कम्पनियोंके अलावा भी जापानमें 
अनेक समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। जन-संख्याके विचारसे तो वहाँके 
समाचार-पत्रों कौ संख्या आश्चर्म पेदा करनेवाली है। जन-संख्या वहाँ की लग- 
मग ६ कगेड़ है। इस जन-संख्यामें वहांसे देनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि 
कुल मिलाकर ४५९२ पत्र प्रकाशित होते हैं । 
रूसकी पत्रकार-कला भी काफी उन्नत है। किन्तु; वहां कागजकी कमी 
रहती है। इस कारणसे वहां समाचार-पत्रोंका आकार उतना बड़ा नहीं होता, 
जितना पाथात्य देशोंके समाचार-पन्नॉंका । इसके साथ-साथ कागजकी कमौका 
परिणाम यह भी हुआ है कि रूसके समाचार-प्रों्मे केवल वे हो समाचार और 
लेख स्थान पाते हैं, जो बहुत आवश्यक होते हैं। पाश्चात्य देशोंके समाचार- 
पत्नॉंका आकार तो इतना बड़ा होता है कि बहुतसे लोग समाचार-पत्रॉके इसलिए 
भो भ्राहक हो जाते हैं कि उन्हें जितने रुपये खचे करने पढ़ते हैं, साल्फों 
उतनेके रह्दी कागज मिल जाते हैं और समाचार आदि, जो पढ़नेकी मिल जाते 
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हैं, वे घाते में । 

इस देशकी दशा सबसे निराली है। जेसे अन्य बातोंमें, वैसे ही समाचार- 
पत्रोंके मामलेमें भी यह देश दूसरे देशोंसे पिछड़ा हुआ है। अब्जरेजी पत्नोंकी 
हालत तो कुछ अच्छी भी है; किन्तु देशी भाषाओंके समाचार-पत्रोंकी और 
विशेष कर हिन्दीके समाचार-पत्रों की हालत बढ़ी ही विचित्र है। समाचार- 
पत्रॉंके सम्बन्धर्में ( मासिक पत्रोंको छोड़ कर ) भारतवर्ष की अन्य प्रान्तीय 
भाषाएं हिन्दीसे आगे बढ़ी हुई हैं । हिन्दीके देनिक-पत्रों और अज्जरेजी तथा 
कुछ अन्य एतद् शीय भाषाके पत्रों की तो तुलना करना भी व्यर्थ है। हिन्दीमें 
अधिकांशमें होता यह है कि समाचार-पत्र, चाहे वे देनिक हों, चाहे साप्ताहिक, 
अज्गरेजी तथा कभी-कभी अन्य भाषाओंके पत्नोंका उत्था-मात्र छापकर अपने 
कालम भर देते हैं। कुछ इने-गिने पत्रोंको छोड़कर अन्यत्र मौलिक समाचार 
बहुत कम होते हैं। इसके विपरीत अज्नरेजी तथा अन्य भाषाओँके अधिकांश 
समाचार-पत्र ताजे-से-ताजे समाचार देनेकी कोशिश करते हैं। यह मान लेने 
में किसीको एतराज नही हो सकता कि हिन्दी-भाषी जनता की हालत ऐसी है 
कि उसमें ताजे समाचार एकत्र करनेके लिए अधिक खर्च करके पत्रका चला ले 
जाना कठिन है, तथापि यह भी सत्य है कि यह असम्भव नहीं है। दूसरी 
दिशाओंमें यदि आवश्यक परिश्रम किया जाय, तो इस प्रकार खचे करके पत्र 
चल सकता है, और चल सकता है काफी प्रतिष्टाके साथ। हमारे यहाँ विभिन्न 
विषयोंके अलग-अलग समाचार-पत्र बहुत कम उपलब्ध हैं। इनमें संख्या-इृद्धि 
की आवश्यकता है। एक दी पत्रमें अनेक विषयोंका समावेश करने की सूरतमें 
भी हमारे यहाँ एक बढ़ी व्यापक त्रुटि है। वह यह कि एक ही सम्पादक 
मिन्‍न-भिन्‍्न विष्योंके सम्पादनके लिये नियुक्त रहता है। यह बात खटकने की 
है। यातो अलछग-अलग पत्र निकाल कर उनके लिये उस विषयके शाता- 
सम्पादक नियुक्त करना चाहिये या यदि एक द्वी पत्रमें विभिन्‍न विष्योके समावेश 
की आवश्यकता हो, तो उसके लिये प्रत्येक विषयके अलग-अलग सम्पादक 

५१ 


पत्नदार-कला ] 


नियुक्त करना चाहिये। इतना करने पर भी हिन्दीके पत्र अज्नरेजी-पत्नोंके 
समकक्ष हो जायेंगे; यह निश्चित नहीं है। क्योंकि अज्जरेजी-पत्नोंकोी जो 
सुविधाएँ प्राप्त हैं, वे हिन्दी पत्रोंकों नहीं। अड्गरेजी भाषा राजभाषा है। वह 
हमपर राज़ी-बेराज़ी ठँसी जाती है। हमारी शिक्षा-दीक्षामें उसका आवरण 
मढ़ा जाता है। तार आदि समाचार प्राप्त करनेके प्रधान साधन अज्गरेजी भाषा 
में हो मिलते हैं। इन कारणोंसे अज्नरेजीके पत्रॉँको सुविधा और तदितर 
भाषाओंके पत्रोंकी असुविधा होती है। अफ्रेजीमें ही उच्च-शिक्षाका प्रबन्ध 
होनेके कारण, उस भाषामें अच्छ-अच्छ छेख प्राप्त हो जाते हैं ; उसी भाषामें 
तार लिखे जानेऊे कारण, ज्यों ही तार प्राप्त हुए, त्योंही आवश्यक सम्पादन 
कर उतको छपनेके ठिये प्रसमें दे देनेमें आसानी होती है। किन्तु हिन्दीके 
लिये यह बात नहीं है। हिन्दीमें तो पहिले तारका हिन्दी अनुवाद किया 
जायगा, फ़िर उसका उचित सम्पादन होगा, तब कहों छपनेका मौका आएगा। 
इन कठिनाइयोंके कारण हिन्दी पत्रोंको समाचार-संकलनमें अधिक समय लगता 
है और असुविधा भी होती है। इसके अतिरिक्त उच्च-शिक्षा प्राप्त वे सजजन, 
जिनकी मातृभाषा हिन्दी है ; हिन्दौमें लिखना अपनी शानके खिलाफ सममते 
हैं। यह बात कुछ दिन पहले तो बहुत ही अधिक थी-किन्तु अपतहयोग की 
लहरके बाद इस दिशामें भी कुछ सुधार हुआ है और छोग हिन्दीमें लिखने की 
ओर आहट हुये हैं; किन्तु अब भी एक अड़चन आती ही है। वह यह कि 
शिक्षाका माध्यम हिन्दी न होनेके कारण शिक्षित-जन समुद्राय अकसर हिन्दौमें 
अपने भाव व्यक्त करनेमें अपनेको असमर्थ पाकर, इच्छा रखते हुये भी हिन्दीमें 
लिखने की हिम्मत नहीं करता । इससे हिन्दी-पत्रोंको अपने विद्वान शिक्षितों 
के अच्छे-अच्छे लेख कम प्राप्त होते हैं। हमारे पत्रोंके गत्यवरोधका एक 
कारण यह भी है । 

भिन्न-भिन्न भाषाओंक्े समाचार-पत्रों की साघारण तुलनाके बाद, एक 
ही भाषाके विभिन्‍न प्रकाके समाचार-पत्रों कौ तुझनाकी बात आती है। 
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उक्त विभिन्‍नतासे यहां पर मेरा मतलठम्न विषय-सम्बन्धी विभिन्‍नतासे नहीं। 
मेरा मतलब उनके समयाजुसार प्रकाशन-सम्बन्धी विभिन्नतासे है। इस 
श्रेणीमें देनिक, ह्रि-देनिक, अध-साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वि-मासिक, 
जौ-मासिक, षणष्मासिक या अधं-वार्षिक आदि अनेक पत्र आते हैं। किन्तु 
इनमें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, जैमासिक और वार्षिक ही गणनीय हैं। 
शेष इन्होंमें से किसी एक की तरहके होते हैं। पत्रोंकी ये श्रेणियां इतनी परि- 
चित हो गई हैं कि इस सम्बन्धमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती। समाचार-पत्रोंके साधारण पाठक इन पत्रोंका अन्तर अच्छी तरह सममते 
हैं। देनिक-पत्र देशकी सबसे अधिक महत्त्व-पूर्ण विभूति होते हैं। श्रीकुक्त 
श्रीश्रकाशजी ने एक बार अपने लेखमें लिखा था कि दैनिक-पत्रौंका प्रभाव देशके 
शासन पर सबसे अधिक पड़ता है। देनिक ही ऐसे पत्र हैं, जिनमें सबसे अधिक 
समाचार, सबसे अधिक टिप्पणियां, लेख आदि छप सकते हैं। इन तमाम बातों 
का शासन पर तो प्रभाव पड़ता ही है, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि 
जीवनकी अन्यान्य दिशाओं पर भी उनका काफी प्रभाव पड़ता है। दंनिक- 
पत्रोंसे मासिक, साप्ताहिक आदि सब पत्रोंका काम निकल सकता है; क्योंकि 
उनमें इतना स्थान रहता है कि किसी भी विषय पर बड़े-बड़े विद्वता-पू्ण झेख 
दिये जा सकते हैं। अज्ञरेजी, बज्ला, गुजराती आदि भाषाओँके अनेफ पत्र 
ऐसा करते भी हैं। किन्तु, दुःख है कि हिन्दीमें देनिक-पत्रींके इस आवश्यकीय 
उपयोग की ओर एकराध्र पत्रकों छोड़ और कोई समाचार-पत्र ध्यान नहीं देता । 
अधिकाशर्म दैनिक-पत्रोंमें विशेष विषयों प्र लेख देखनेकी नहीं मिलते। 
देनिकके बाद साप्ताहिकोंका नम्बर आता है। साप्ताहिक-पत्रका मुख्य कर्तव्य 
यह है कि वह देश और विंदेशकी खास-खास घटनाओंका आलीोचनात्मक विवरण 
प्रकाशित करे । आदर्श साप्ताहिक-पत्रमें समाचारोंकों उतना स्थान नहीं मिलता, 
जितना आलोचनात्मक टिपणियोंको । किन्तु हिन्दीके लिए यह बात अभी 
व्यगू नहीं होती । कारण यह है कि दिन्दी-भाषी जनता देनिक-समाचार-पत्रेसे 
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उतना लाभ नहीं उठाती या उठा पाती, जितना उसे उठाना चाहिये। देहातोंमें 
तो, जिनकी संख्या शहरोंकी अपेक्षा कहीं अधिक है, दनिक-पत्रोंकी बहुत ही 
कमर पहुंच होती है। कुछ तो डाक आदिके श्र टि-पूण प्रबन्धके कारण और 
कुछ अन्य कारणोंसे देनिक-पत्र देहातवालोंके लिए अधिक उपयोगी भी नहीं हो 
पाते। , बे अधिकाशमें साप्ताहिक-पत्रों पर ही अवलम्बित रहते हैं। इसलिये 
हिन्दीके साप्ताहिक-पत्रॉमें विचार और समाचार दोनोंका काफी सम्सिश्रण रहना 
ही आवश्यक होता है। मासिक-पत्रोंका समाचारोंसे केवल इतना सम्बन्ध 
होता है कि उनपर टिप्पणी या कभी-कभी एकाथ छेख लिख दिया जाता है, 
अन्यथा इनमें सामाजिक, राजनीतिक, धारमिक, साहित्यिक, वेज्ञानिक आदि 
विषयेंसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरातन और नये शाख्रियोंके मन्तव्यों पर विचारा- 
त्मक लेख हो प्रकाशित होते हैं। इस ओर इनमें गत्पों और उपन्यासोके 
निकालने की प्रथा भी चल पड़ी है। यह बात हिन्दीतर एतरशीय भाषाओंके 
मासिक-पत्नोंमें तो इतनी अधिक है कि उनके आधेसे अधिक प्रष्ठ केवल गद्पों 
और उपन्यासोंसे भरे होते हैं। गलपें और उपन्यास इस दृष्टिसे कि वे मनोरक्षन 
पूवेक ज्ञान-बर्धन करने और आन्दोलन-विशेष की ओर प्रतत्त करनेके सबसे अच्छे 
साधन होते हैं, बहुत अच्छे हैं। मानव-खमभाव कुछ ऐसा है कि वह कथा- 
कट्दानियोंसे अधिक प्रेम रखता है, इसलिये यापें और उपन्यास पढ़े भी खूब जाते 
हैं और इस प्रकार मासिक-पत्रोंड़ो अपनी रोचकता और उपयोगिता बढ़ानेमें 
इनसे बढ़ी सद्दायता मिलती है। किन्तु मेरी समझें मासिक-पन्नोंमें 
इनका प्रकाशन उतने द्वी अंशमें उचित है, जितने अशमें वह हिन्दीकें 
मासिक-पन्नोंमें होता है। इनकी भरमार दौक नहीं, क्योंकि इससे अन्य 
विषयोंके लेखॉंके लिए स्थानकी कमी हो जाती है और विषय बिना पूर्ण 
विचार किये हुये ही पढ़े रह सकते हैं। यह बात उन मासिक-पत्रोंके लिये लागू 
नहों होती, जो केवल गत्पों और उपम्यासोंके प्रकाशनके निमित्त हौ निकाले 
जाते हैं। अब रही त्रमासिक, और वाषिक पत्नोंकी बात। ये पत्र करीब- 
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करीब एक ही श्रेणीके होते हैँ। और, ये किसी खास विषयके विशेषज्ञोंके लिये 
दी होते हैं। इन पत्रॉमें विषय-विशेषके बहुत गवेषणा-पूण विचारवान्‌ लेख ही 
स्थान पाते हैं और उनसे उस विष्यके विशेषज्ञॉका ही मनोरजन होता है। ये 
पत्र एक प्रकारकी पुस्तकें होते हैं। इनमें प्रकाशित छेख और लेख-मालाएँ 
कभी-कभी पुस्तकाकार अलगसे प्रकाशित भी कर दी जाती हैं। हिन्दौमें 
नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका काशी विद्यापीठ की पत्रिका आदि पत्रिकाएँ इसी कोटि 
की हैं। येपत्र भी त्रमासिक-पत्र दी हैं। षण्मासिक और वाषि क-पत्र तो 
हिन्दोमें इस समय हैं ही नहों। किन्तु पत्र-प्रकाशन की अभिरुचि यदि बृद्धि 
करती गई, जो निश्चय है कि करती जायगी, तो शीघ्र ही इन पत्रोंके प्रकाशन 
का भी समय आ जायगा। अस्तु। 
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पंत्रकीय कार्यो में रिपोरटिड बहुत ही मह्व-पूर्ण और आवश्यक कार्य है। 
रिपोटिश वाह्म-जगतसे सम्पादकका सम्बन्ध स्थापित करनेवाली प्रधान खुला 
है। यह अआइरेजी शब्द टै। हिन्दीमें वह ऐसे ही अपना लिया गया है। इस 
दाब्दका अर्थ है वह काम जिससे इधर-उथरसे समाचार संग्रह करके 
समाचार-पत्रोंके पास भेजे जाते हैं। इस कामके करनेवाले कर्मचारी रिपोर्टर 
कहलाते हैं। इन कर्मचारियों पर समाचार-पत्रौंका बहुत बड़ा दारोमदार रहता 
है। विदेशोंमें तो ऐसे उदाहरण तक पाये गये हैं, जहा समाचार-पत्रोंमे न सम्पा- 
दब थे, न सहायक-सम्पादक, केवल रिपोर्टर ही सब काम किया करते थे। 
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रिपोर्टर इधर-ठघर घूम कर मिन्न-सिन्न विषयोंके समाचार एकत्र करते हैं 
और उन्हें विभिन्न समाचार-पत्नोंके पास भेजते हैं। इसमें उन्हें नाना प्रकारकी 
कठिनाइयों और विपत्तियों तकका सामना करना पड़ता है। फिर भी अपनी 
धुनके ये इतने पक्के होते हैं क्रि करों और विपतियों की परवा न करके रातो- 
दिन अपने इसी काममें लगे रहते हैं। समाचार संग्रह करने की इस घुनमें, अपनी 
जाब तक जोखिममें डाल कर, ये साइसी कर्मचारी ऊंचे हवाई जहाज़ों तक, नीचे 
खानोंकी कन्दराओं तक, जलमें टूटे हुए जहाजों तक और स्थलमें आरकी 
जलती हुई भयंकर ज्वालाओं तक, घावा मारते हैं । 

इनका और सम्बाइ-दाताओंका काम प्राय: एक-सा होता है। अन्तर केवल 
सह होता है कि सम्बाद-द्वाता अपने निवास स्थानके या आस-पासके समाचार 
भेजता है, अथवा, यदि वह किसी विशेष-स्थान पर जाता है, तो वहांके या उसके 
आस-पासके समाचार भेजता है; किन्तु रिपोर्टर भिन्न-भिन्न स्थानोंगें भ्रमण कए्ता 
रहता है और समाचारों की तलाशमें रहा करता है। सम्वाद-दाताकों समाचार 
दूँढ़ने नहीं पड़ते--यह और बात है कि विशेष समाचारकी अनेक अप्रकट बातें 
वह ढूंढ, किन्तु रिपोर्टरकों समाचार ढढ़ने पढ़ते हैं । 

रिपोर्टर कई प्रकारके द्वोते हैँ। एक प्रकारके रिपोर्टर वे होते हैं, जो किसी 
एक ही समाचार-पत्रसे सम्बन्ध रखते हैं। ऐसे रिपोर्टरॉंको जो समाचार मिलते 
हैं, उन्हें वे केवल उसी सम्राचार-पत्रकों भेजते हैं, जिससे उनका सम्बन्ध होता 
है। दूसरे ऐसे रिपोर्टर दोते हैं, जो किसी खास पत्रसे सम्बन्ध नहीं रखते, वरन्‌ 
एक ही साथ अनेक पत्रोंकों सेवाएं करते हैं । कुछ रिपोर्टर ऐसे भी द्वोते हैं, जो 
एक ही स्थानके और एक ही विष्यके समाचार भेजते हैं। ऐसे रिपोर्टर अदा- 
लतों, कचदरियों, ( डिस्ट्रिकृबोड, म्युनिसिपेलिटों बगेरह ) कौसिलों आदियें 
रहते हैं । 

रिपोटरोंका काम बड़ी जिम्मेदारीका काम है। ऐसे अवसरों पर ,जब देदामें 
भिन्न-भिन्न कार्य क्षेत्रोंके नेताओँमें मत भेद दोता है, यद्ट उत्तरायित्र और भी 
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बढ़ जाता है। उनको अपने समाचार भेजनेमें बढ़ी सावधानीसे काम छेनेकी 
जरूरत पढ़ती है। रिपोटेरों को समय की पाबन्दौका बहुत अधिक ध्यान रखने. 
की जख्रत होती है। आवश्यक स्थानों पर उन्हें ठीक समय पर पहुंच जाने-की. 
जहूँरत रहती है । उनकी नेत्रेन्द्रिय और कर्णन्द्रिय बड़ी तीज होनी चाहिये । सबसे 
अधान गुण, जो एक रिपोर्टरके लिये आवश्यक होता है, वह शक्ति है, जिसके 
हरि मनुष्य बातौंकों बढ़ी जन्दी समक लेता और यह जान लेता है क्रि किस 
विष॑यकी कितना महत्त्व देना चाहिये। सभा-सोसाइटियों तथा अन्य घढ़ना- 
स्थानों पर अनेक बातें होती हैं, अनंक प्रकारके कागजात पेश होते हैं, सोदर 
की उंन॑ नाना-विध भाषणों, कागजों और घटना-चकॉमें से अपने मतलब की 
बात दूढ़ निकालनी होती है। इसलिये इस गुणको बहुत बड़ी जरूरत द्वोती है। 
एक और गसुंणकोी भी ओवश्यकता रिपोर्टरको होती है और वह गुण है अच्छा 
खास्थ्य। * रिपोर्टरोंको विभिन्न-वातावरणोमें भिन्न-मिन्न अवसरों और परिस्थि- 
तियोमें काम करने की आवश्यकता पढ़ती है। कभी वह भीड़के बीचमें बे 
हुआ पाया जाता है। कभी खुले मेदानमें धूपमें किसी घटनाका निरीक्षण करता 
हुआ मिलता है और कभी जाड़ें-गरमी-बरसातके तीबतम प्रकोपमें काम करता 
हुआ पाया जाता है। कभी-कमी घटनाओंका चक्र इतना अव्यवस्थित हो जाता 
हैं कि दिन-दिन और रात-रातं भर उसे उन्हीं की देख-रेखमें इधर-उधर 
भटकना पड़ जाता है। ऐसे अवसरों पर कभी-कभी तो यहा तक नौबत आती 
है कि उसे जलपान करने तकका अवसर नहीं मिलता । इस प्रकारके कार्मोसे 
याद भच्छा खवास्थ्य न हो, तो मनुष्य बहुत जल्द बीमार पड़ सकता है । इसलिये 
यह बहुत आवक्ष्यक होता दे कि रिपोटरका स्वास्थ्य अच्छा हो । इन प्राकृतिक 
शु्णेकें अतिरिंक्त रिपोर्टेरमें कई कृत्रिम गुणों की भी आवश्यकता द्वोती है ' 
रिप्ोटंरको अधिकसे अधिक थिषयोंका थोड़ा-बहुत ज्ञान होना चाहिये! जितसे 
दी अधिक बिषयेमें उसका प्रवेश होगा, उतनो ही अधिक योग्यताके साथ वह 
अपने कार्यका सैम्पादन कर सकेगा। रिपोर्टरके लिये शार्ट हैंडका ज्ञान होना 
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'प्री आवेद्यक है। किन्तु, यदि उसकी स्मरण-शक्ति अच्छी हो, तो हम ज्ञानके 
विनां भी काम चल सकता है। फिर भी, जो लोग निग्रमित रूप से रिपोर्टिड्रका 
क्षाम करना चाहते हों, उनके लिये हर हालतमें शार्ट-हैन्डका शञान आवश्यक और 
'लाभंत्रंद होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बातकी भी आवश्यकता रहती है 
"कि वे खास-खास भाषाओंके कुछ वार्क्यों, वाक्यांशों और प्रचार में आने वाल़े 
शैब्दोंकों जानें, इतिहासका साधारण ज्ञान रखें और समाचार जगतसे इतना घनिष्ट 
सम्बन्ध रखें कि जो बात जब हो, उसका उन्हें उसी वक्त पता हो जाय। इन 
गुर्गीकीं अकसर जरूरत पड़ा करती है। सार्वजनिक सभाओं आदि में व्याख्यान- 
'दालाोगण अपने भाषणमें आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न भाषाओंके उद्धरण दिया 
करते हैं, एतिहासिक घटनाओंका उल्लेख किया करते हैं, ससारक़ी रोज़-रोज़ 
वरिधरर्तित होने वाली स्थितियोंका जिक किया करते हैं। यदि रिपोर्टर इन शुणोंसे 
युँकत ने हो, तो वह इन सब बातोंकों सममनेमें असमर्थ द्वोगा और परिणाम स्वरूप 
इंस बोत॑की सदा आशंका रहेगी कि इनके संबधमें वह जो रिपोर्ट दे, वह , गलत 
निकले । एक गुण यदि और हो, तो रिपोर्टरके लिये बढ़े ही छाभकी बात दो । वह 
है फोटोग्राफी जानना । इस विद्याका ज्ञान होने से रिपोर्टर स्थान और व्यक्ति- 
विर्शेषक भी चित्र ले सकता है और समाचारोंके साथ उन्हें भेज कर अधिक 
'शेचकता ला सकता है। इन गुणोंसे युक्त रिपोटर बड़ी चतुरताके साथ अ्रपने 
समाचार मेज सकता है। कभी-कभी तो इन गुणोसे युक्त रिपोटेर ब्क्ताके भावोंको 
इतनी सुन्दरता और स्पश्ताके साथ व्यक्त करते हैं कि जितनी सुन्दरता और 
'संघ्ताकें साय वक्ता स्वयं उन्हें व्यक्त करनेमें असम होता है।.. : #. 
" 'अलुष्येके स्वभावके अलुकूल भिन्न-भिन्न रिपोर्टर भिन्न-भिन्न दिशाओमें 
अधिक रुचि रखते हैं। एक रिपोर्टर किसी एक कास़के लिये अधिक, उप्न्युक् 
होता हैं, दूसरा किसी दूसरे कामके लिये। ऐसे अवसरों पर, जब किल्मेध 
रिौंट रोकी कुछ कार्मोके लिये नियुक्त करनेकी झावश्यकता पढ़े, उनके स्वम्कव 
और रुचिक अनुसार कार्मोका बेंटवारा करना अधिक हितकर होता है । 
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रिपोर्टिज् और समाचार-पश्नोंका इतना घनिष्ट सम्बन्ध होते हुए भी, रिपोर्टि ह 
का इतिहास समाचार-पत्रोंके इतिहास की अपेक्षा नया है। जब कि समाचार- 
पत्रोंका अंकुर छठों और सातवीं शताब्दी तकसे मिलता है और सोलद्दवीं 
शताब्दीके अन्तमें उसके नियमित सूच्र-पातका पता छगता है, तब रिपोरटि हका 
पता १८वीं शताब्दौसे पढिले कहीं नहीं लगता और नियम बद्ध रिपोटिज् तो 
१९वीं शताब्दोसे प्रारम्भ हुआ है! हिन्दी-पत्रोंके इतिहासमें तो आज तक 
नियम-वद्ध रिपोटि हका पता नहीं। अड्जरेजी समाचार-पत्नोंके इतिहासमें सृत्र- 
पात सबसे पहिले इश्नलेण्ड की महाराज्ञी घवीन एनीके शासन कालसे होता है । 
उस समय कोई नियम-बद्ध समाचार-पत्र नहीं थे। इसलिये रिपोटिश जिस 
सुपमें आज है, उस रूपमें उस समय नहीं था। होता यह था कि पार्लियामेप्टमें 
जो बाते होती थीं, वे कुछ खास छोगों की जानकारीके लिये प्रति मास एकत्र 
करके प्रकाशित की जाती थीं। यही रिपोर्टि बके इतिदासका श्रीगणश था। 
इस प्रथाके सनुसार जो समाचार प्रकाशित होने लगे, वे जनतामें बढ़े चावसे पढ़ 
जाने लो । इन समाचारोंमें अधिकांशर्मे शासन-सम्बन्धी राजनीति विषयक बाते 
रहती थीं। इनमें शासकवगे अपनी आवश्यकता और रुचिक्रे अनुसार बातें प्रका- 
शित करवाते थ। और जो बातें शासन तन्त्रके लिये अनिष्ट मालूम होती थी 
उन्हें छिपा देते थ। परन्तु इनके प्रकाशित दोनेसे जनतामें सब तरह की बातें 
जानने की उत्सुकता पैदा हुई। इसलिये उसकी हचिके अनुसार धीरे-धीरे उत्त 
विषयके भले बुरे सभी प्रकारके समाचार प्रकाशित होने लगे। उधर शासक 
बृन्द अपनी बाते छिपाना चाहते थे। इसलिये सन्‌ १७२८ इईस्वीमें एक कानून 

बनाकर छोर्मोकी रोका गया कि वे पालियामेष्ट कौ बातें प्रकाशित न करें 

किन्तु कुछ दिनों तक वे बातें पढ़ पढ़कर लोगों री प्रदत्ति बढ़ गई थी, इसलिये 

जनता ने इस कानूनका विरोध किया । उन्होंने दावा किया कि उन्हें पालियामेप्ट 

की कार्यवाही की रिपोर्ट छेनेका हक है। ग्रह आन्दोलन साल्में तक चलता 

रहा। इस बीचमें कुछ समाचार-पत्र भी प्रदाद्षित होने ढमो । इससे आन्दो- 
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लनको सहायता मिली । उधर अधिकारियोंने जनताका यह आन्दोलन देखकर 
और सख्ती करनी शुरू की । नौबत यहां तक आई कि १७७१में कुछ समाचार- 
पत्र दिरासतमें ले लिये गये। इससे जनतामें और भी सनसनी फेली और 
आन्दोलन ने और अधिक जोर पकड़ा। परिणाम यह हुआ कि दूसरे ही बे 
यानी १७७२ में जनताको यह अधिकार प्राप्त ह्वो गया कि वह पालियामेण्ट की 
कार्यवाही कौ रिपोर्ट ले और प्रकाशित करे। इस प्रकार रिपोटि श्षका सूत्रपात 
हुआ। रिपोर्टि हुका नया अधिकार पानेके बादसे इस विषयसे छोग अधिक 
दिलचस्पी लेने लगे और पालियामेण्ट कौ रिपोर्टोके अलावा अन्य साधारण सभा 
सोसाइटियों कौ रिपोर्ट भी ली जाने लगी। प्रारम्भमें रिपोर्ट र प्रायः सभाऑमें 
दिये जानेवाले भाषण-मात्र ही भेजते थे। बह भी इधर-उघर जाकर और पता 
लगाकर नहीं। अपने निवास स्थान पर या उसके आस-पास होनेवाली सभाओं 
के भाषणोंके दी समाचार भेजते थे। पहिछे ऐसे साधन ही नहीं थे, जिससे 
रिपोट र एक स्थानसे दूसरे स्थान पर सुविधा पूर्णक जा सकता । फिर जब रेलवे 
का प्रचार हुआ, तब वे बाहरके स्थानोमें भी पहुंचने लगे और वहांसे भी 
समाचार भेजने छगे । किन्तु उस समय तक किसी समाचार-पत्रके पास अपने 
खास रिपोट र नहीं थे। १९वों शताब्दोके आरम्भमें सबसे पहिले इड्लेण्डके 
“मारनिंग क्रानिकल” नामक समाचार-पत्र ने अपने यहा कुछ रिपोटर रखे । 
इसके बाद दूसरे पत्रॉमें भी इसका अनुकरण किया गया। पहिले जो समाचार 
रिपोर्ट र भेजते थे वे डाकके जरियेसे जाते थे, इसलिये देरको पहुचते थे। किन्तु 
तारोंका प्रबन्ध हो जामेके बादसे यह बात जाती रद्दी और ताएों द्वारा जल्दी 
समाचार भेजे जाने लगे। देद्ाती समाचार-पत्रोंका द्वाल इससे भिन्‍नथा। वे 
शहराती पत्रोंसे समाचार लेकर अपने पत्नमें प्रकाशित करते थे। किन्तु जब रेलवे 
और तार की सुविघाएँ प्राप्त हुईं' और नागरिक और देहाती सब लोगोंकों जत्दीसे 
जत्दी समाचार मिलने लगे, तब देहाती समाचार-पत्रोंको भी आवश्यकता हुईं कि 
रिपोर्ट र रखें और उन्होंने भी अपने-अपने रिपोटर रखे। इस प्रकार नयर और 
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देहात दोनॉमें रिपोर्ट सैंका प्रचार हो गया । पु | “पक 

रिपोट र शहर और देहात दोनों स्थानोमें रहते हैं+ इनका काम होता है 
कि जहां कहीं कोई सभा हो, कचहरी हो, आग लूगे, लड़ाई हो जांय, कपल हो 
जाय, शादी हो, गमी हो, गाड़ियां लड़ जाय॑; किसी संस्थाका निर्माण'हो,' कोई 
नया आविष्कार हो, खेल तमाशा हो, या ऐसी ही कोई और घटना चटे, वहां ये 
तुरन्त पहुचें और वहां की तमाम बातोंकी जानकर॑ उन्हें लिखेंऔर समाकषर- 
पतश्नॉंके पास भेजें। यह काम शहरों की अपेक्षा देहातोंमें अधिक 'सरलता और 
सुविधासे हो सकता है। शहरॉमें एक तो अनेक समाखार-पत्नोंके रिपौंट २ होते 
हैं, जो सबके सब इन स्थानों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, इंससे' किसी एके 
कौ सुविधा और सरलता पर्णक समाचारोंका पता लगानेका मौका नहीं मिलता । 
दूसरे दाहर कौ आबादी बड़ी होनेके कारण यह भी हीता है कि सब चंटनाओं 
की सूचना तक सब रिपोट रॉको नहीं मिलती, वे वेचारे वहां तक पहुचैं कंहांसे 
और घटनाओँके सम्बन्धमें समाचार भेजें तो कहांसे ? एक बात और भी होती 
है। देहातों कौ जनतामें, रिपोट रॉंको लोग जितनी श्रद्धा की रृष्टिसे देखते हैं, 
उतनीसे शहरोंमें नहीं देखते। फलतः उन्हें देहातोंमेँ जितनी सुविधा मिलती 
है। उतनी शहरॉमें नहीं मिलती, फिर भी रिपोट रॉका कर्शब्य है कि जहाँ लेक 
अधिक समाचार प्राप्त हो सकें पता लगाकर लिखे; समाचारोकी पतां सींस 
तौरसे अदालतों, अस्पतालॉके कर्मचारियों रेलक्के कर्मसारियाँ, सार्वजनिक 
नेताओं तथा ऐसे हो अन्य लोगोंसे लगता है। रिपोंट रोंका कर्तव्य हैं 'कि वे 
इन सबसे मिल-जुलकर समाचारोंका पता लगाते रहें। समाचार सेजनेमें प्रॉयः 
उस बातौंका ध्यान रखना चाहिये कि जिस घटनाका वर्णन करना हो, उसे भैटेमाको 
समय क्या था, उससे सम्बन्ध रखनेवाले व्यूक्ति कौन-कौन थे, घटना क्या थीं, 
कैसी परिस्थितिमें वह घटी, कारण क्या था और फिर नतीजा कया हुँआ--आँदि 
बातें लिखनेगें आ जांय। समाचार प्रायः क्लोटे-छोटे पेरेभाफोर्ग खिले' जाने 
यादिये। फिर भी, इस बातका ध्यान रखना चाहिये फि'रिपोर्ट में तंद्रिषयर्क सेब 
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बालें संक्षेफमें. अवश्य आजायं। जिन समाचारोंके सम्बन्ध्मे जनता अधिक 
उत्सुकला-रख्ती है, उनका सचिस्तार वर्णन पत्रके लिये हितकर होगा। 

। रिपोर्ट रॉका करोव्य बढ़ा उत्तरदायित्व पूर्ण और बहुत पंचोदा होता है। 
उत्तके भेजे हुये-श्रमाचारोंसे जनताके द्विताहितका बहुत बढ़ा सरोकार होता है। 
इसलिये रिपोन्‍ रोका सबसे प्रधान कर्तव्य यह है कि वे अपनी विश्वास-पात्रतामें 
कभी,अस्तर ब आने दें और जो समाचार भेजें, वे बिलकुल सत्य और अत्यन्त 
स्पष्टहं + , एसा न होनेसे अथेका अनर्थ हो जानेका सदा भय रहता है। 
रिपोट रोके लिये यही आवश्यक नहीं होता कि वे किसी घटना विशेषका वर्णन 
करके रह जाय॑ ।: सम्पादक और जनता उनसे जिस बात की आशा करती हैं, 
वह घटना-विशेश की वर्णानात्मक सूचना-मात्र नहीं हैं ; वरन्‌ इसके अतिरिक्त बे 
यह -भरे- चाहते हैं कि रिपोट र उन्हें वहांके तत्कालीन वातावरण--परिस्थितिके 
सम्बन्धमें भी कुछ बताये । यह भावना अब अधिकाधिक वृद्धि पा रही है । 
और कुछ सम्पादक 'तो विशेष रूपसे अपने रिपोट रॉकों यह हिदायत दे कर 
भेजते हैं कि चर्णनासक निबन्ध भेजने की अपेक्षा वहांके वातावरणसे सम्जन्ध 
रखनेबाऊां आवॉत्मक विवस्‍ण मेंजना। क्या-क्या हुआ, किसने किस समय 
क्या किया,--आंदि जानने की अपेक्षा आज कल लोग. यह जनाने की अधिक 
इच्छा हखते हैं. कि किस की किस बातका' अथवा किस स्थिति, किस घटनाका 
जनता धर क्या प्रभाव पड़ा। समाचार भेजते समय यह भी आवश्यक होता है 
कि:जिती जैत्दी'हों सके-उत्तनी जल्दी वे भेज दिये जायँ। जनता--विशेष कर 
समाचार-पश्नोंत्रे सम्बन्ध रखमेवाली जनता--इस बातके लिये बढ़ी उत्सुक रहती 
है फि संधार की जो घटना घटे'उसे वह शी्घातिशीघ्र जान छे। जो समाचार- 
पत्र-जक्ता-कीइस रष्चि'की पूर्ति करते हैं, उनका बद्द अधिक आदर करती है । 
'इश्नल्िये'-समाचरोौंका' शीघ्र मेजेना न केवेल जनताके हितसे ही, वरन्‌ पत्रोंके 
(दितके पिचारसे भी स्मानस्थक होतों है! “* 

।" समाचारोंके छिखनेमें "भी बड़ी वुद्धिमानीं और सतकंताकी जरूरत द्वोती है । 
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इनकी भाषा रोजमर्रा-बोल-बार की होनी चाहिये। जो समाचार लिखा 
जाय, उसमें उक्त स्पष्टता और सत्यताके अतिरिक्त यद ध्यान भी रखा जाना 
चाहिये कि अपना भाव कमसे कम शब्दोंमें और स्पष्ताके साथ व्यक्त हो। 
समाचार भेजते समय रिपोट रको किसी खास बात पर अपने विचार प्रकट करने 
की आवश्यकता नहीं होती । उसे यथा-सम्भव अपने विचार प्रकट करनेसे दूर 
ही रहना चाहिये। एक बात और भी और वह यह कि सम्पादकौय “हम” का 
प्रयोग जान-ब॒क कर बचाना चाहिये । जहां कहीं 'हमारा ख्याल' या “हम आशा 
करते हैं” आदि बातें लिखनी हों, वहां 'ऐसा ख्याल किया जाता है' था 'ऐसी 
आशा की जाती है” आदि वाक्य लिखना चाहिये क्योंकि वास्तवमें रिपोट र अपने 
विचार नहीं उसस्थितिमें रहनेवाले लोगोंके विचार ब्यक्त करता है। मामले 
सुकहमे आदिका समाचार भेजते हुए, खास कर ऐसे मुकहमोंका समाचार भेजते 
हुये-जिनका फैसला न हो चुका हो, इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिये कि 
किसीके प्रति निश्चत रूपसे कोई अभियोग न लगने पावे। लिखनेमें “कहा 
जाता है” कहते हैँ,” 'लोगोंका कहना है” आदि वाक्यांश जोड़ करके मामले की 
बातौोंका फेसला होने तक अदालत की बातें सन्देहात्मक हो रखनी चाहिये । 
घटनाऊ़े समय की सूचना जहां तक सम्भव हो, समाचारक्रे पहिले ही आ जाय 
और ऐसे ढंगसे इसका उल्लेख हो, जिससे समाचार ताज़ासे-ताज़ा दिखलाई पढ़े । 
एक बात ओर भी ध्यान देने की है। वह यह कि कागज़के जितने तसख्तों पर 
समाचार लिख जाय॑ं, उनमें ठीक-ठीक प्रष्ट संख्या अवश्य लिखी हो और समाचार- 
पञ्रके दफ्तरकों भेजनेके पहिले वह सावधानीके साथ दोहरा लिया गया हो | 
यह झूयाल रखना चाहिये कि रिपोट र की गलतौसे खयं रिपोट र का, समाचार- 
पत्रका और जनताका--सबका नुकसान ही है। एकबार गलत समाचार श्रका- 
शित हो जाने पर चाहे फिर उसका शीघ्र ही प्रतिवाद भी क्यों न प्रकाशित कर 
दिया जाय, बढ़ीसे-बड़ो द्वानि तक हो सकती है। समाचार की भाषाके सम्बन्ध 
में यद ख्याऊ रखना चाहिये कि जद्टां तक अपनी भाषासे काम चलता हो, वहां 
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तक अन्य भाषाके शब्दोंका प्रयोग न हो। विशेष नाम बहुत साफ अक्षरोमें 
लिख्वे जाने चाहिये, ताकि सम्पादकोंकों उनके पढ़नेमें श्रम न हो। दसरे शब्द 
तो लेखके प्रसंगसे जाने जा सकते हैं; किन्तु विशेष नामोंमें श्रम हो जाने की पूर्ण 
आशक्का रहती है। इसलिये इस मामर्में अधिक सावधान रहना चाहिये। 
रिपोट भेज चुकनेके बाद भी रिपोट रको अपने समाचार-पत्रके प्रति उदास 
होकर न बेठ जाना चाहिये। अपना पत्र तो सदा अधिक सावधानीसे पढ़ते 
रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि अपने भेजे हुए समाचा गेंमें किस 
प्रकारके संशोधन किये गये हैँ। इस प्रक्रारके निरीक्षणसे उसे आगेके लिए 
शिक्षा मिठेगो और वह अधिक योग्यता-प्रवेकत समाचार भेज सकेगा। रिपोर्टर 
को इस बातके लिए सदा प्रयक्षणील रहना चाहिए कि वह अधिकते अधिक 
विश्वास-पात्र माना जाय । इस कीतिका उसे जितना अधिक लोभ होगा, उसके 
हितमें वह उतना ही अधिक अच्छा होगा। इस ख्यातिको प्राप्त करनेमें सबके साथ 
सहानुभूति-पूर्ण व्यवहार करना, जिस समयक्े लिए जो काम निश्चित हो, द्ीक 
उसी समय उस काम पर अवश्यमेव छूग जाना, अनुसन्धानके कार्योंमे आवक 
सावधनी रखना आदि बातें बड़ी सद्वापक्र हो सकती हैं । 

रिपोटरमें मिलनसार होनेका गुण तथा अधिकसे अधिक जानकारी प्राप्त करने 
की उमसुकताका होना बड़ा आवश्यक होता है। उसे प्रायः समस्त सावजनिक 
कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, सार्वजनिक संस्थाओं आदिसे परिचित रहना चाहिये । 
इनके सम्बन्ध जितनी अधिक जानकारी होगी, रिपोर्टरका काम उतना ही 
अधिक सरल और सुन्दर होगा। उसे अपनी डायरी सदा लोगोंके परिचयसे 
भरी रखनी चाहिये। इसके अतिरिक्त उसकी डायरीमें इन बातोंका भी उल्लेख 
रहना चाहिए कि कहां, कब और कौनसे उत्सव आदि मनाये जायगे। इससे वह 
ठीक अवसर पर ठीक स्थान पर पहुच सकेगा । रिपोर्टर की डायरीमें ऐसे लोग्रोंके 
पते भी रहने चाहिए, जिनके पास समाचारों की प्राप्तिके लिये उन्हें बार-बार जाना 
पड़ता हो या जहांसे उनके समाचारोंके प्राप्त होने की आशा हो। रिपोर्ट रको 
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विशेष रूपसे यह ध्यान रखना चाहिये कि किस सभामें कौन सी विशेष घटना 
हो गई, कौन सा विषय आगेके लिये स्थगित कर दिया गया आदि। सभा 
सोसाइटियोमें कभी-कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट रके लिये डेस्क्रों आदिका 
प्रबन्ध नहीं रहता । इसलिये रिपोट रके लिये यह भी आवश्यक है कि वह 
डेस्कों या मेजें। पर ही लिखनेका आदी न हो, इसके बिना भी काम चला 
सक्रे। सामने बेठे हुये दशक की पीठ, अपने घुटने और आंध्रक असुविधा 
होने पर केवल नोट बुकके आधार पर कागज़ रख कर लिखनेका उसे अभ्यास 
होना चाहिये ! 

सभाएँ रिपोट रोके लिये समाचार प्राप्तिका खास जरिया होती हैं। इसलिये 
यदि यहां पर सभाओंँके सम्बन्धमें रिपोट रके कुछ विशेष कर्तव्योका उच्लेख कर 
दिया जाय, तो अनुचित न होगा। सभाओंमें रिपोर्ट रॉको सबसे अधिक सुविधा 
दी जाती है। वे मशके बहत निकट बेठाए जाते हैं। सम्बन्धित कर्मचारी उन्हें 
हर तरह की बातें बतानेके लिए तैयार रहते हैं। उनके लिये डेस्कों और 
मेजेंका प्रबन्ध कर दिया जाता है और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी दी जाती 
हैं। रिपोर्ट रॉको सावेजनिक सभाओंके सूचित समयसे पूर्ब ही उस स्थान पर 
पहुंच जाना चाहिये, जहां पर सभा होनेकों हो और सभाके सम्बन्ध की जितनी 
बात बाहरसे मालूम हो सक, सब पहिले ही मालूम कर लेनी चाहिये। यदि 
किसी सभाका पूरा कार्यक्रम पहिले ही से प्राप्त हो जाय, तो रिपोर्ट रके लिये 
यह अधिक अच्छा होता है कि उसके अनुसार अपनी एक रिपोर्ट पहिले ही से 
ऐसे ढज़से तेयार करले, जिससे सभामें होनेवाली ऐसी बातें, जे। अनुमान 
पर तैयारकौ गई पहिली रिपोट में न हों सरलता पूर्वक बढाई जा सके । इस 
प्रकार की पहिले ही से तैयार की हुई रिपोर्ट से सुविधा यह होगी कि सभा समाप्त 
होते ही आवश्यक संशोधन परिवर्तन काके रिपोर्ट समाचार-पत्रके पास शीघ्रसे 
शीघ्र भेजी जा सक्रेगी। किन्तु यह काम सबका नहीं है। अनुभवी रिपीर्टर 
ही इसे कर सकते हैं। साधारण तौरसे सभाओंके विवरणोंमें, उनमें पढ़े जाने- 
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वाले पत्र, पेश किये गये प्रस्ताव, किसी विशेष स्थलके उद्धरण, जिन-जिन 
बातोंसे जनतामें हर्ष-घ्वनि हुई हो या जिन-जिन बातोंसे जनता ने विरोधका 
भाव व्यक्त किया हो आदि बातोंके उजलेख की खास तौरसे जरूरत होती है । 
जिन उद्धरणोमें संख्या दी गई हो, उनका उल्लेख बहुत सावधानीके साथ करना 
चाहिये, जिससे उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि न हो। यदि इन बारतोंमें या 
किसीके भाषणके सम्बन्धर्में कोई बात समममभे न आई हो या किसी कारणसे 
उल्लेख करनेसे रह गई हो, तो सभाके विसर्जनके बाद क्‍क्ता महोदयसे मिलकर 
उस सम्बन्ध की वास्तविक जानकारी हासिल कर लेनी चाहिये। अथवा जहांसे 
उद्धरण दिय गये हों, उसको देखकर अपना लेख शुद्ध कर लेना चाहिये। कभी- 
कभी एसा भी होता है कि बाज़ वक्ता गलती कर जाते हैं। ऐसी अवस्थार्मे 
रिपोटरका यह धम्म तो नहीं होता कि वह उसे सही करके प्रकाशित करे; किन्तु 
यह आवश्यक होता है कि वह वक्ता की बातके सामने ज्ं केट बनाकर सही बात 
अपनी ओरसे लिख दे । ऐसा न करनेसे लोगॉमें यह भ्रम फेलनेका डर हो 
सकता है कि रिपोर्टर खय॑ भी वस्तु-स्थितिसे परिचित नहीं है और यद घारणा 
रिपोर्टर की कीतिमें वाधा डाल सकती है। भाषणोंका उल्लेख करते हुये महत्व 
पूर्ण वाक्य, जद्दां तक सम्भव हो, खय॑ वक्ताके ही शब्दोंमें देना चाहिये। शाउं- 
हैण्ड कौ लिपि-प्रणाली की कृपासे यह काम सरलता पूर्वक किया जाता है । 
अन्यथा यह बात न थी। सच बात तो यह है कि पहिले रिपोर्टरोंको भाषणों 
की रिपोर्ट न देनी पढ़ती थी। एक प्रकारसे भाषण खय॑ तैयार करने पड़ते थे। 
किन्तु, शाटहैण्ड लिपि-प्रणालीसे अब वह अबस्था जाती रही । रिपोर्टरको 
सभामें सम्मिलित होनेवाले सब गण्यमान सजनोंसे पहिले ही से परिचित रहना 
चादिये। सभामें जाते ही पद्दिले यह जान छेना चाहिये कि मघ पर भी विशेष 
स्थान पर बेठे हुए व्यक्ति कौन-कौन हैं। अन्य खास-खास व्यक्तियोंका परिचय 
भी पहिलेसे प्राप्कर लेना चाहिये। किन्तु इतना होने पर भी यदि किसी बच्ता 
का नाम उसके भाषण देनेके समय याद न रहे, तो उसके पहिनाव, चाल-ढाल, 
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या भाषणके ढ़ आदि की किसी ऐसी बातका उल्लेख करके, जो निराली हो, 
उसके भाषणका समाचार लिख लेना चाहिये और फिर सभाकी समाप्तिमें इधर- 
उधर पता लगाकर व्यक्तिका नामोल्लेख कर देना चाहिये। उस दक्षामें यदि 
अवकाश न हो, तो बिना नाम दिये हुए भी केवल उस निराले बिन्हसे भी काम 
चल सकता है। किन्तु पता लगानेके लिए कार्यवाहीके बीचमें किसी श्रकार की 
पूछ-ताँछ न शुरू करनी चाहिये। रिपोटरोंके लिये यह बहुत सख्त नियम 
है कि सभाओमें वे बिलकुल मूकवत्‌ काम करें। उन्हें न अपने निजी कामके 
लिये सभाके बीचमें बोलनेका हक है और न कामके लिए ही। यह नियम 
इतना कठार है कि वे सभाके साथ या अलग न खशथीके स्थानपर खुशी जाहिर 
कर सकते हैं और न रज्ञके स्थान पर रज्ञ 
रिपोर्टरॉंका कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उनके कर्तव्योंका एकन्न वर्णन करना 
शक प्रकार्से असम्भव है। किन-क्विन अवसरों पर क्या-क्या करना चाहिये इसका 
निर्णय रिपोर्टर की बुद्धि पर ही निर्भर रहता है। इसलिये इन आवद्यक और 
प्रचाल्त बातोंको कह कर ही सन्‍्तोष किया जाता है। 
रिपोर्टिह़् की महत्ता विदेशी समाचार-पत्र जानते हैं। हमारे देशके 
समाचार-पत्नों और उनके स्ालकोंको अभी इसका अनुभव नहीं है। इसका अर्थ 
यह नहीं है कि; वे इसे जानते ही नहीं। किन्तु; उन्हें इसको कार्य रुपमें देखनेका 
अवसर द्वी नहीं मिलता | यहांकी तो दशा ही बढ़ी विचित्र है। शिक्षाक्रा अभाव, 
नवयुग की लहर की न्यूनता, देश की दरिद्रता, आदि कारणोंसे हमारे यहांके 
समाचार-पत्र रिपोर्टर रखतेही नहीं । यहां तो यह होता है कि कुछ विशेष समाचार- 
पश्नोंकी छोड़कर शेष समाचार-पत्र अज्जरेजी अखबारोंसे ले-लेकर समाचार भरते 
रहते हैं। उनका अलगसे न कोई रिपोट र रहता है और न कोई सम्बाददाता । 
विशेष समाचार-पत्र भी जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, विशेष अवसरों पर 
हो अपने रिपोट र और सम्बाददाता नियुक्त करते हैं। उनके यहां भी नियम- 
बद्ध स्थायी रिपोर्टर भण्डल नहीं हैं। इतना ही क्यों एसे समाचार-पत्र भौ 
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यहां हैं, जो समाचार समितियोंसे भी समाचार नहीं छेते। अभी हिन्दी 
पाठकोंमें यह बात पेदा नहीं हुईं कि वे जल्दीसे जल्दी मौलिक रूपमें समाचार 
पढ़नेके लिये उत्कण्ठित रहें। हमारे यहांके पतन्नोंमें इस प्रकार की शिथिल- 
ताओंका यही एक प्रधान कारण है। यदि जनता की मनोभावनासें 
परिवर्तन हो जाण, वह ताजीसे ताजी खबरें, असली मौलिक रूपमें देखने की 
रुचि पेदा कर छे, जिन पत्रोंमें इन बातों की बहुतायत हो, उनका पढ़ना 
पसन्द करने लगे, तो फिर समाचार-पतन्नोंके कार्याल्योमें रिपोट रॉके दल 
बन जायं॑ और समाचार-पत्र देश की एक उपयोगी और शक्तिशाली 
सम्पत्ति हो जाय । 
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सम्पादक, रिपोटर, सम्बाददाता आदि समाचार-पत्नोंके बहुत आवश्यक 
कर्मचारी हैं। अच्छ समाचार-पत्रोंके लिये इनकी बड़ी आवश्यकता होती है। 
वे समाचार-पत्र, जिनमें ये कर्मचारी नहीं हैं, सचमुच अभागे हैं। इन कर्मचा- 
रियोंके हुए बिना समाचार-पत्रोंमें अपना निजी--एसा जो अन्‍्यत्र न हो--कुछ 
होना कई अंशॉमें अमम्भव-सा हो जाता है। न्यूज एजन्सीज ( समाचार- 
समितियां ) एकसे ही समाचार सब समाचार-पत्रोंके पास भेजती हैं। यदि 
केवल वे ही समाचार देकर पत्रके सघ्ालक और सम्पादक सन्तोष कर बेटे, तो 
देशमें अनेक पत्रों को विशेषता हो कुछ न रह जाय। उनमें विशेषता पैदा 
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करनेके निमित्ति समाचार-पत्रोंके लिए यह आवश्यक है कि उनके पास उनके 
निजी रिपोट २ और सम्बाददाता हों । 

यहां पर रिपोट र और सम्बाददाता दो अलग-अलग कर्मचारियोंका उल्लेख 
किया गया है। दोनेंके कार्यों और कर्तव्योमें बहुत कुछ साम्य होनेके कारण 
अधिकाशर्मे इनमें कोई अन्तर नहीं माना जाता। किन्तु इनमें अन्तर अवश्य 
होता है। रिपोट र समाचार-पत्रोंका ऐसा साधारण कर्मचारी है, जो स्थान- 
स्थान पर और किसी भी अवसर पर जाकर समाचार संग्रह करता है और उन्हें 
पन्नके पास भेजता है ; किन्तु सम्वाददाता हमेशा इधर-उधर नहीं जाया करते | 
उनकी नियुक्ति बिशेष अवसरों पर और विशेष स्थानों पर की जाती है। जब 
कहीँ कोई खास घटना घटी, कोई उत्सव हुआ, सभा हुई और वारदात हुई, तब 
सम्बाददाताओं की नियुक्ति होती है। वे उस स्थल और अवसर पर जाकर 
तमाम बातों की छानबीन करते और उसकी सूचना समाचार-पन्नके पास भेजते 
हैं। वे लोग भी सम्बाददाता कहलाते हैं, जो किसी विशेष स्थानके रहनेवाले 
होते हैं और उन्हें उस स्थानके या उसके आस-पासके समाचार भेजनेका अधि- 
कार या हुक़स दे दिया जाता है। रिपोट र एकही स्थानके लिए बंधे नहीं होते । 
उनके जिम्मे सब तरहके काम द्वोते हैं। कहीं जाकर समाचार लानेके लिए के 
भेजे जा सकते हैं। उनके ग्रुणों और कार्यों में भी काफी अन्तर होता है। 
चूंकि सम्वाददाता की नियुक्ति विशेष अवसरों पर और विशेष घटनाके 
लिए द्वोती है, उनके लिये यह आवश्यक होता है कि वे उस विषय को 
अच्छी जानकारी रखते दों। रिपोट रोंके लिए यह आवश्यक नहीं। क्योंकि 
उनको एकद्दी या एकसी द्वी घटनाका समाचार भेजनेका काम नहीं सौंपा 
जाता। उन्हें अनेक स्थानों पर और अनेक प्रकार की घटनाओंके समा- 
चार भेजने होते हैं और यह असम्भव है कि प्रल्येक मनुष्य प्रत्येक कार्यमें 
पूर्ण दक्षता और प्रत्येक विषयका पूर्ण ज्ञान रखता हौ। इसलिए रिपोट रोके 
लिए केवल इतनाही काफी होता है कि वे अनेक विषयोंका थोढ़ा-योड़ा खनन 
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रखते हों। विशेष जानकारी की उन्हें आवश्यकता नहीं होती, यह और बात है 
कि उनमें ऐसी विशेष योग्यता भी हों! किन्तु सम्बाददाताके लिए अपने 
विषयका पूर्ण ज्ञान आवश्यक होता है, नहीं तो उसके भेजे हुए समाचारमें 
आवश्यक महत्व नहीं आता । रिपोर्टरकी अपने समाचार भेजनेमें, साधारणतया, 
यह अधिकार नहीं होता कि वह उन घटनाओंके सम्वन्धमें कुछ रायज़नी करे, 
किन्तु सम्बाददाताकों यह अधिकार सबंधा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त 
रिपोर्टरोंका वर्णन घटना-कमका एक विहृगावलोकन सा होता है अर्थात्‌ कुछ खास- 
खास बातोंका जिक उसके वर्णनमें होता है परन्तु सम्वाददाताका बणेन काफी 
विस्तृत और प्राय: सब बातोंकों लिए हुए होता है। इसी प्रकारके और भी भेद 
होते हैँं। फिर भी इन दोनों कर्मचारियोंके अनेक काम एकसे ही होते हैं । 
और ऐसी दशामें उनके कार्यों और कतंव्योमें भी समता होती है। 
सम्वाददाताओंका इतिद्ास बहुत पुगना है। वह रिपोर्टरोंके इतिहाससे 
पुराना तो है ही किन्तु यदि यह कहा जाय कि उनका इतिहास समाचार पत्रोंसे 
भी अधिक पुराना है तो भी कोई अत्युक्ति नहीं क्योंकि समाचार-पतन्नोंका--जिस 
प्रकार वे इस समय ससारमें विद्यमान हैँ, उस प्रकारके समाचार-पत्रोंका--जब 
नामोनिशान तक न था तब भी सम्बाददातागण अपना काये करते थे। उनके 
सम्बादों ने ही समाचार-पत्नॉंको जन्म दिया। “समाचार-पत्र” शीषेक अध्यायमें 
कहा जा थुका है कि जब समाचार-पत्र आदि की कोई व्यवस्था न थी तब सबसे 
पहिले सम्वाददातागण अधिकारियों की जानकारीके लिए विशष-विशेष॒ समाचार 
भेजा करते थे और आगे चलकर इन्हीं समाचारों ने समाचार-पत्रोंका रूप धारण 
कर लिया। सच पूछिए तो समाचार-पत्रों की नीव ही इन सम्बाददातागण की 
डाली हुई है। रिपोर्टर और सम्पादक आदि बाद की उपज हैं। प्रारम्भ 
कालमें अधिकारियोंके पास समाचार भेजनेवाले लोगोंको यद्दां पर सम्बाददाता 
ही माना गया है रिपोर्टर नहीं। इसका कारण यह है कि वे रिपोर्टरों की भांति 
सम्राचारोंके लिए स्थान-स्थानपर मारे-मारे न घूमा करते थे प्रयुतु बे एक स्थानपर 
रे 
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रहकर किसी बिशेष कार्य सम्बन्धी सूचनाएँ ही दिया करते थे। ये बातें हिन्दी 
समाचार-पन्नोंके इतिहासमें लागू नहीं होतीं। हिन्दी समाचार-पत्रोंका इतिद्वास 
इससे उलटा है। वहां तो छटते ही पहिले समाचार-पत्र निकल पढ़े और फिर 
कर्मचारियों आदिकी जो कुछ ईजाद हुई, वह हुईं। हिन्दीमें तो विदेशोंक्े पक्रे 
पकाये भोजनों की थाली ज्यों कौ लॉ उठाकर रख ली गई है। उसमें पहिले 
चूल्हा जलानेवाले, रोटी पक्तानेवाले और परोसनेवाले लोगों कौ आवश्यकता नहीं 
रही। उस परोसी हुई थालीके सामने आ जानेके बाद अपने अनुकूल भोजन 
की आवश्यक्रताके अनुसार, बादमें इन कमचारियों की यत्र-तत्र नियुक्ति होने लगी 
है। पहिले समाचार-पत्र निकलने लंगे। इसके बाद पत्रकों अधिक सुन्दर, 
अधिक उपयोगी और अधिक प्रभावशाली बनानेके लिए कार्याल्योंमें रिपोर्टर 
और सम्बाददाता आदि रखे जाने लगे। किन्तु इन कर्मचारियों की हिन्दी 
पत्रोंमे आज भी काफी सख्याँं नहीं है। काफी क्‍या, न जाने कितने समाचार- 
पत्र तो एसे भरे पढ़े हैं, जिनमें इन कमवारियोंके नाते मिट्टीका एक पुतला भी 
नही है। जहां पर हैं, वद्दा भी बहुत थोड़े--एकाधघ हो। इसका कारण है। वह 
यह कि हमारी जनतामें अभी ताजे और विविध प्रकारके तथा वास्तविक 
समाचार जानने की उत्सुकता द्वी नहीं उत्पन्न हुईं । समाचार-पत्रों की 
पूछ ही कमर है, उनकी आमदनी भी काफी नहीं; वे बेचारे कर्मचारी रखें 
तो केसे 2? इसलिये हिन्दीमें न तो सम्वाददाताओऑंका पता चलता 
है और न रिपोर्टरोॉंका। हालत यहां त्तक है कि समाचार समितियों 
तंकका यथथ्ट उपयोग उनमें नहीं होता। यह दणर्या केवल साप्ताहिकों ही की 
नहीं है, बत्कि देनिकों तक की है। इन समाचार-पत्रोर्म होता यह है कि निक- 
टतम स्थानके अब्नरेजी समावार-पत्रोंसे जो जदीसे जल्‍दी प्राप्त हो सकते हैं, 
अनुवाद करके समाचार छाप दिये जाते हैं और उन्हींके अनुसार सम्पादकीय 
कालमॉमें अपने विचार प्रकट कर दिये जाते हैं। बस, पत्रक्ा काम समाप्त हुआ 
मान लिया जाता है। 
जे 
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सम्बाददाताओं और रिपोर्टरोंके कार्मो्में बहुत कुछ समता द्वोती है। इस 
लिये रिपोर्टरोके सम्बन्धका वर्णन करते हुये जिन गुणोंका होना आवश्यक 
बतलाया गया है, व समस्त गुण तो सम्बाददातामें होने दी चाहिये उनके अति- 
रिक्त अपने कार्य की विशज्येषताके अनुसार अन्य गुणोंका होना भी आवश्यक 
होता है। सम्बाददाताओंमें शा्टट्रैण्ट टाइप राइटिज्ञका ज्ञान होना एक प्रकारसे 
अनिवार्य होता है। उन्हें अपने विषय की अधिकसे अधिक बातें जानने की 
आवश्यकता होती है। विशेष अवसरों पर किसी विशेष नेता या अन्य वक्ताओं 
की वक्‍तृत] अधिक विस्तारके साथ देनों होती है। इन अवसरों पर यदि 
शाटहैण्डका ज्ञान उन्हें न हो, तो वे अपना काम जेसा चाहिये वेसा न कर 
सरकेंगे। उनके कान और उनकी आँखें भी बड़ी तेज होनी चाहिये, ताकि कोई 
बात एसी न निकरठ जाने पावे, जिसे वे देख या सुन न सकें। इन इन्द्रियोमें 
जितनी अधिक चपलता होगी, सम्बाददाताक लिये उतन ही अधिक लाभ की 
बात होगी। सम्बाददाताओके लिये एक गुण और आवश्यक है। वह यह कि 
उनकी स्मरणशक्ति काफी तीव्र हो । इससे व अपने अभिलषित विषयपर रायजनी 
करले समय पूर्ण की एक सी ही कई घटनाओंका या परस्पर विरोधिनी बातोंका 
उन्‍लेख करके अपने वर्णनको अधिक रोचक और उपयोगो बनानेमें समर्थ होंगे, 
जो उनके लिये प्रशंसा और प्रतिष्ठा की बात होगी। सम्बाददाताओंके अन्य 
गुणामं मिश्भाषी होना, वाक्‍्पदु होना, सदाचारी होना, धीर होना, साहसी होना, 
हरएक कामके लिये सदा तेयार रहना, एसा व्यवहार करना जिससे शत्रुता कम 
और मित्रता अधिक बढ़ , आदि बहुत उपयोगी और छाभग्रद गुण हैं। सबसे 
बढ़कर उतके लिये समय की पाबन्दी रखते हुये, एक नियमित समय विभाजनके 
अलुसार काम करना आवश्यक होता है। यदि उनमें यह गुण न हुआ और वे 
काहिलों को भाति कभी कुछ और कभो कुछ करनके आदी हुये, तो वे अच्छे 
सम्बाददाता कभी न हो सकेंगे । 

सम्बाददाता प्राय: ऐसे ही अवसरों पर नियुक्त किये जाते हैं, जब कोई विशेष 
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घटना घटती है, जँसे यदि कहां पर दद्ा हो गया हो, कहाँ कोई युद्ध हो रहा हो, 
किसी स्थानपर कोई नया आन्दोलन जारी हुआ हो, कहीं पर किसीने भीषण अत्या- 
चार किया हो, किसी विशेष महत्व रखनेवाले विषय पर कोई सभा हो, किसी बहुत 
बढ़े आदमीका आयमन हुआ हो, उसका भाषण होनेवाला हो, किसी विशेष 
संस्थाका कोई महत्व पूर्ण उत्सव या अधित्रेशन हो रहा हो, कोई बड़ा सनसनो- 
खेज मुकहमा हो रहा हों, आदि-आदि। इन अवसरों पर विशेष रूपसे जांच 
पड़ताल करनेके लिये जानेवाले व्यक्ति पर कितनी जिम्मेदारी होती है, यह 
बतलाने की आवश्यकता नहीं। यह बहुत आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति ही 
सम्बाददाता नियुक्त किया जाय, जिसपर सम्पादकका पूरा-पूरा विश्वास हो और 
सम्बाददाताको, बदलेमें, यह उचित और आवश्यक है कि वह बड़ों तपपसता 
और सावधानीसे अपने कर्तव्य-कार्यका सम्पादन करे । 

सम्बाददाताओंका काम #िपोटरोंके काम की अपेक्षा अधिक सुलमा हुआ 
होता है । उन्हे यह आवश्यकता नहीं होती कि अदालतों, सभा सोसाइटियों, 
दफ्तरों और मठोंमें समाचारों की तजाशमें फरी लगाने फिरे', एक निश्चित 
स्थानपर उनकी नियुक्ति होती है और वहींसे समाचार लाना उनका काम द्वोता 
है। किन्तु इससे यह भी त समझ लेना चाहिये कि उनका काम नितान्त सरल 
और सदा सुखसाध्य होता है। उसमें भी कठिनाइयां आ जाती हैं और विस्तृत 
जानकारीके लिये एक ही स्थानपर न पड़े रह कर, उसमें भी दर-दर भटकने की 
आवश्यकता पड़ जाती हैं। सभा सोसाइटी या किसी विशेष सस्थाके अधि- 
वेशन, किसी विशेष आन्दोलन की प्रगति आदिके ऐसे अवमरों पर जिनमें 
आपसमें काफो मतभेद होता है, सम्बाददाताका काम और भी कठिन हो जाता 
है। उसे पक्ष और विपक्ष--दोनों दलों की तमाम बातें जानने की जरूरत 
पड़ती है और दोनोंका हाल देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त 
सम्बाददाताकों केवल घटनाका थोड़ा सा हाल लिखकर ही नहीं रह जाना 
होता। उसको इन बातोंका उल्लेख भी करना होता है कि घटना किस कारणसे 
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घटी, किम परिस्थितिमें घटी, किसके द्वारा उसको प्रोत्साहित किया गया, जनता 
पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, भविष्यमें फिर उसकी आशझ्ठा है या नहीं, आदि- 
आदि। इसलिए उनका काम सुलमरा हुआ होने पर भी सरल नहीं होता । 

सम्बाददाताओंके लिये, रिपोर्टरों की भांति ही यह आवश्यक हौता है कि वे 
खास-खास समाचार-पत्रॉंकों नियमित रूपसे अध्ययन करते जायें। इससे उन्हें 
अनेक बातें सूम्कंगी और वे अपने काममें अधिक योग्यताके साथ सफल होंगे। 
संभा-सोसाइटियोंमें यदि उनकी नियुक्ति हो, तो उन्हें उसी प्रकारका सब व्यवद्दार 
करना चाहिए जेसे रिपोर्टरॉंकी करना होता है। इसके अतिरिक्त किसी घटना 
विशेषका ईमानदारीके साथ शुद्ध और स्पष्ट समाचार देना, जहां तक हो तके 
जत्दीसे जल्दी समाचार भेजना, सरल और जर्टिल सब प्रकार की परिस्थितियों 
का साहस पूर्वक मुकाबला करना, एक खास आकार-प्रकारके कागर्जों पर लिखना, 
कागजमे एक हो तरफ लिखना, हाशिया छोड़कर, दृर्-दूर साफ-साफ लिखना- 
ताकि सम्पादककों शुद्ध करने की गुज्ञाइश बनी रहे, प्रयेक प्रृष्ट पर प्रष्ठ संख्या 
देना आदि साधारण बातोंमें सम्वाददाताओँकों रिपोर्ट रों की भांति ही काम 
करना होता है। 

सम्बाददाता स्थूलरूपसे दो प्रकारके होते हैं। एक ऐसे सम्बाददाता, जो 
रादा एक ही स्थान पर रहते हैँ और उसी स्थानसे वहा की या उसके आस-पास 
की खबरें भेजते रहते हैं। दूसरे वे जो किसी खास अवसर पर नियुक्त होकर 
किसी खात घटनाका समाचार लाते हैं। इनके अतिरिक्त और भेद भी होते हैं, 
जिन्हें "एक सम्बाददाता', “विशेष सम्बाददाता', “हमारा विशेष सम्बाददाता' 
आदि नामोंसे पुकारा जाता है। ऊपर सम्बाददाताओंके पहिले जो दो भेद 
बताये गये हैं, उनमें से वह सम्बाददाता जो एक ही स्थान पर रहता है और 
बहींसे खास उस स्थानके या उसके आस-पासके समाचार भेजता है, 'साधारण 
सम्बाददाता' कहा जाता है। और जो विशेष अवसरों पर नियुक्त किया जाता 
है, वह “विशष सम्वाददाता' के नामसे पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त उस 
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समय भी एक सम्बाददाता “विशष सम्बाददाता' मान लिया जाता है, जब वह 
अपने स्थानके या उसके आस-पासके समाचार विशेष शुद्धता और विस्तारके 
साथ भेजता है और जब सम्पादक उसे वह समाचार मेजनेके लिए नियुक्त 
करता हैं या खास तौरसे आदेश देता है। “एक सम्वाददाता' उस अवसर पर 
लिखा जाता है, जब सम्बाददाता द्वारा भेजा हुआ लेख सन्देद पूर्ण होता 
है। ऐसी अवस्थामें घटना की सचाई पर जोर देने की हिम्मत नहीं की जा 
सकती । इसीलिये बजाय इसके कि उस समाचारको जो सन्देद्वास्पद हो, अपने 
विशेष सम्बाददाता द्वारा भेजा हुआ समाचार कहें, यद्द कह दिया जाता है कि 
बह 'एक सम्बाददाता' द्वारा भेजा गया है। इस प्रकारके उल्लेखसे यह ध्वनि 
निकलती है कि सम्पादकको उस लेखपर पूर्ण विश्वास नहीं है। जो सम्बाददाता 
अयाचित रूपसे समाचार भेजते हैं, उनके लिये भी “एक सम्बाददाता” लिखा 
जाता है। जब सवाददाताका भेजा हुआ विवरण अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण 
और विस्तृत द्वोता है, तब उसे “हमारे विशेष संवाददाता द्वारा' भेजा हुआ 
विवरण कहते हैं । 

इन भेदोंके अलावा सवाददाताओंका एक महत्वपूर्ण भेद और है. जिसे 
'सैनिक संवाददाता' के नामसे पुकारा जाता है। सैनिक सवाददाताका काम बहुत 
ही महत्वपूर्ण द्वोता है। यह संज्ञा उस संवाददाताके लिये होती है जो युद्धके 
समय वहांके समाचार लानेके लिये सेनाके साथ भेजा जाता है। युद्धका समय 
कितना भयडूर, कितना नाजुक और कितना महत्व-पूण होता है, यह बतलाने 
की आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि ऐसे अवसरों पर समाचार 
भेजनेमें कितनी सावधानी, कितनी सतकंता और कितनी योग्यता की आवश्यकता 
पढ़ती है। न जाने किस समाचारका क्‍या असर देशवासियों पर पढ़े, उस 
सम्बन्धमें वे क्या काम कर बंठें--आदि बातोंका सदेव भय लगा रहता है, ऐसे 
सशंक बातावरणमें संवाददाताका काम कितना गुरुतम होता है इसके बतलाने 
की आवश्यकता नहीं। इस कामके करनेवालोंमें असाधारण योग्यता होनी 
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चाहिये। उनमें दो प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता है। एक शारीरिक 
और दूसरी बौद्धिक कह्दनेका यह मतलब नहीं कि इन योग्ण्ताओँ की अन्य 
सम्बाददाताओंकी आवश्यकता नहीं होती परन्तु मतलब यह है कि सैनिक 
संवाददाताके ल्यि इन गुणों की विशेष रूपसे आवश्यकता होती है। उसे 
शारीरिक योग्यतामें कठित परिश्रम करनेवाला सिपाही और बौद्धिक योग्यतामें 
प्रखर-प्रतिभा-सम्पन्न प्रधान सेनापति की योग्यता रखनी होती है, प्रत्येक 
समाचारकों खूब समम-बूमकर भेजना होता है, सदेव इसलिये सतक॑ और 
जागरूक रहना पड़ता है कि उसके भेजे हुए समाचार कोई अनिष्ट परिणाम न 
निकाल ये । सैनिक सम्बाददाताके लिये इस बातका सदा भय रहता है कि वह 
कहाँ बेरियों द्वारा अन्य सिपाहियोंके साथ गिरफ्तार न कर लिया जाय, या 
गौलीसे मार ही न डाला जाय। इन सब बार्तौंको ध्यानमें रखते हुये इस कामको 
जोखिम भरी जिम्मेदारी' का काम कहना सर्वेथा सत्य है। कितनी बड़ी 
जोखिम इस काममें है और कितनी बढ़ी जिम्मेदारीका यह काम है। देशका 
बनना बिगढ़ना जरासी सावधानी और प्रमादमें हो सकता है। इसलिये यह 
नितान्त आवश्यक है कि सैनिक सम्बाददाता जेसे अत्यन्त महत्वपूर्ण पद पर 
असाधारण प्रतिमा और योग्यताबाले व्यक्तिको द्वी नियुक्त किया जाय । 
सैनिक सम्बाददाताओंकी लड़ाईके मैदानमें कभी-कभी लगातार कई दिन 
सेनाके साथ चलते-ही-चलते बिताने पढ़ते हैं, दौढ़-धूप, धूप-छांह, जाड़ा-गरमी, 
बरसात उब कुछ सहना पड़ता है। अनेक प्रकारके स्थानोमें, विभिन्न प्रकारके जल- 
बायुमें गुजर करनी पड़ती है, कभी पेदल दौड़ना, तो कभी घोड़े कौ जीनपर ह्दी 
तमाम दिन बिताना पड़ता है। न खाना है, न पानी और न विश्राम । ऐसी परि- 
स्थितिमें पढ़कर खास्थ्यका कायम रखना बढ़ा कठिन होजाता है । इसीलिये संनिक 
सवाददाताके लिये यद्द अत्यन्त आवश्यक गुण बताया गया है कि उसका स्वास्थ्य 
बहुत अच्छा हो, जो इस प्रकारके वायुमण्डल और परिश्थितियोंसे बिगड़ न सके । 
जहा धुआंधार लड़ाई हो रही हो, चारों ओरसे सन-सन गोलियां चल रही हों, 


< 


[ सम्बाददाता 


हवाई जहाजोंसे दिनमें छक-छिपकर एकाएक बम बरसा दिये जाते हों, गोलावारीसे 
सदा भयदूर च्रास छाया रहता हो, वहां सोने की बात तो एक व्यथे-सी ही बात 
मालम होती है। नींद तो सप्मास क्षेत्रके सेनिकॉके भाग्यमें बदी ही नहीं होती। 
कभी व विरोधीके बारोंको क्चानेके लिए जगते हैं और कभी अपने वार करनेके 
लिए। सनिकों की भांति ही सेनिक सवाददाताओंके लिये भी सेना अलम्य ही 
होता है। इसलिए सैनिक सवाददाताओंकों इस बातका अभ्यास करना चाहिए 
कि धाननिद्रासे द्वी संतुष्ट हो जायं और किसी विशेष समयका इन्तजार तन करके 
जिस सम्रय अवकाश मिल जाय, उसी समय से। सकें । यह आदत उनके लिये 
बढ़े हित की वस्तु द्वोगी। उनका असन्नचित्त और सदाचार युक्त तथा व्यद्दार- 
कुशल होना भी नितान्त आवश्यक होता है। इससे वे वेरियॉँके अनेक आधघातों 
से अपनी रक्षाकर सकते हैं। सेनिक सवाददाताकों कभी घबड़ाना न चाहिये । 
उसके लिये यद्द अत्यन्त आवश्यक होता है कि सदा सचेत रहे। उसमें वह 
एक साथ ही विचार भी कर सके और काम भी । अनेक भाषाओंका ज्ञान भी 
उसके लिए बड़ा सहायक होगा। उसे भूगोलक। तो बहुत ही सुन्दर ज्ञान होना 
चाहिये। सेना-सचालन सम्बन्धी टीका-टिप्पणी इस ज्ञानके बिना हो दी नहीं 
सकती। उसके लिए अपने देशके इतिहासका पूण ज्ञान तथा अन्य 
देशेकि राजनतिक इतिहासका साधारण ज्ञान होना भी कम आवश्यक 
नहीं होता । 

समाचार भेजनेमें उसे बहुत बड़ी बुद्धिमानीसे काम लेने की आवश्यकता 
होती है। पहिले तो देशके प्रति अपने उत्तरदायित्वके कारण दो वह निरकुश 
नहीं हो सकता। दूसरे उसपर सेनानायकॉका कम्र शासन नहीं होता। 
देनों कारणोंसे सेनिक सवाददाताका समाचार प्र षण काये अन्य सम्बाददाताओं 
की अपेक्षा कहीं अधिक दुस्तर होता है। अन्य सवाददाताओंके सम्बन्धमें इस 
प्रकारके दोहरे बन्धन नहीं दोते। सेनिक संवाददाताकों इस प्रकार समाचार 
लिखने चाहिए, जिससे उसे जो शिकायतें माल्म पड़ती हाँ, उनके रफा होनेमें 
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सहायता मिले और जो गछतियां हैँ, वे सुधरं। लेखन शेली बड़ौ मनोमोहक 
आकर्षक और सरल होनी चाहिए। अपनी जीत तकके समाचार सीधी सादी 
और सरल भाषामें ही देना चाहिए, ल्म्बे-लम्बे शब्दों और लबच्छेदार वाक्यों 
में महीं। सेनिक सम्बाददाताका काम सबसे निराला होता है। समाचार 
भैजनेमें जहां अन्य प्रकारके सम्बाददाताओंके लिये यह सवंथा आवश्यक होता 
है कि वे शीघ्रातिशीध्र समाचार भेजें, वहां सनिक सम्वाददाताओँके सम्बन्धमें 
यह बात सर्वथा लागू नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें 
समाचार भेजनेमें शीघ्रतान करनी चाहिए। शीघ्रता तो करनी ही चाहिए, 
किन्तु सदा शीघ्रता नहीं की जा सकती । युद्धकालमें ऐसे अवसर भी आ सकते 
हैं, जब शीघ्रता करना बहुत घातक सिद्ध हों जाय। कल्पना कीजिए कि किसी 
सेनापति ने एक योजना बनाई और उसके अनुसार काम करना निश्चय किया । 
अब यदि सम्वाददाता उस योजना की बात समाचार-पत्रोंमें शीघ्रताका ख्याल 
रखते हुए दे दे तो क्या यह सम्भव नहों हो सकता कि बेरियोंके सेनापति 
समाचार-पत्रों द्वारा उस योजना की बात जान कर उसके निराकरणके लिये 
पहिले ही से सयज्न दो जायं? और; क्या इस प्रकार शीघ्रताके फरमें पढ़कर 
सेनिक सम्बाददातता देशके लिए हानि नहीं पहुचाता ? इसलिये इस कार्यमें 
सावधानीके साथ झीप्रता करनी चाहिये। उन्हें बहुत ही जागरूकता, सतर्कता 
और सावधानीसे काम लेना चाहिये। आज-कल लड़ाईके साधनोंमें जो उन्नति 
हुई है, उसके कारण अब एक सम्बाददातासे काम नहीं चलता। आज-कल 
अनेक संनिक सम्बाददाताओं की आवश्यकता होती है। सम्बाददाताओं को 
नियुक्तिमें, चाहे जिस प्रकारके सम्बाददाता क्यों न हाँ, स्वभाव और ज्ञानका 
स्थाल सबसे प्रधान रहना चाहिए। खभाव और शानके अनुकूल ही भिन्न-भिन्त 
कार्मोंके लिए उनकी नियुक्ति द्वोनी चाहिए। जो सम्बाददाता जिस विषयसे 
अधिक दिलचस्पी रखता दो और जिस विषयको उसे अधिक जानकारी हो उसी 
कार्य्मे उसकी नियुक्ति होनी चाहिये। और सम्पादककों चाहिये कि ज्यो-ज्यों 
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सम्बाददाताओंके समाचार आते जाय॑, त्यों-त्यों उनमें जिन-जिन कमियोंका उसे 
अनुभव होता जाय, उन-उनका इशारा और उनके दूर करने, तथा अधिक 
सम्पन्नता प्राप्त करनेके लिये नयी-नयो हिंदायतें देता जाय। हिन्दी समाचार- 
पत्र-ससारमें तो अभी सम्बाददाताओं और रिपोर्टरॉंकी कोई व्यवस्था ही नहीं । 

किन्तु जहां पर व्यवस्था है वहां ये करमंचारी बहुत बड़ी प्रधानता पाये हुए हैं। 
उनका एक दलका दल समाचार पत्रके दफ्तरमें होता है और बह आवश्यक 
अवसरों पर अपने-अपने कामके लिये भेज दिया जता है । इसके लिये तनख्वाह 
के अलावा, उनके भाने-जाने, खाने पीने आदि के खर्च भी, समाचार पत्रोंके 
संचालक ही बरदाइत करते हैं। सेनिक सम्वाददाताओँके लिए लम्बे-लम्ने ख्च 
बरदाइत करने पड़ते हैं। यह खर्चे कभी-कभी इतने भारी हो जाते हैं कि किसी 
एक समाचार पत्रके संभाले नहीं समलते। “बोर” बारके जमानेमें सैनिक 
सवाददाताओंका ऐसा ही खे हो गया था। उस समय इज्नलेंडके समाचार 
पत्नॉने आर्थिक गुट बना लिये थे और वे सैनिक सम्बाददाताओंके खच आपसमें 
बांट लेते थे। कभी-कभी अन्य अवसरों पर भी बड़े-बढ़े खर्चे बरदाइत करके 
समाचारपत्र अपने संवाददाता भेजते हैं। कुछ दिन पहले तक तो इञलेंडके 
सवाददाताओंकों इसलिये भी खर्च दिया जाता था कि वे किसी खास उत्सवर्में 
आमिल होने के लिये वैसी दही बढ़िया पोशाक बनवा सकें। यदि कोई बडा 
आदमी कह्दी विदेश यात्रा आदि के लिये जाता है, तो पत्र संचालक उसके साथ 
अपने संवाददाता नियुक्त कर सफरका तमाम खर्चे अपने सर ओडढ़नेके लिये 
तैयार रहते हैं। सवाददाता भी पत्र संचालकॉंके इस खचके बरदाइत करनेके 
बदलेमें अपनी जानकी बाजी लगा कर समाचार छाते हैं। यहां तो प्रतिस्पर्द्ध 
आदिको कोई बसी बात नहीं है; किन्तु विदेशॉमें तो प्रत्येक पत्र यह स्पर्द्धा करता 
है कि दूसरा पत्र न उससे अच्छे समाचार दे शके और न उससे जल्दी ही । इसी 
स्पद्धामें हजारों झ्पये खच होते हैं। विशेष अवसरों पर विशेष व्यय भार बहन 
कर विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त सम्बाददाता बुलाये जाते हैं और उनके द्वारा समाचार 
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मंगवाये जाते हैं। इन सम्बाददाताओंके काम इतने आश्चये-जनक और साहस- 
पृण होते हैं कि बड़े-बड़े जासूसी और ऐयारो उपन्यासके पात्र भी समता नहीं 
कर पते। गुप्तसे गुप्त सभामें ये प्रवेश कर जाते हैं, छिपीसे छिपी बातकों जाने 
लेते हैं और तहखानोंमें रखे हुये कागजात तक समाचार-पत्रोंके काल्मोंमें 
प्रकाशित करवा कर गलौ-गली बंटवा देते हैं। किन्तु यह सब होता है और 
हो सकता है केवल इसलिये कि वहा की जनता इनका आदर करना जानती है, 
इनकी दाद देती है, और इनका मूल्य समझती है। यदि हिन्दी-भाषी जनतामें 
भी ये भाव आ जाँय, तो हमारे ग्रहा भी इन बातों की कमी न रह जाय । 


समाचार-समितियां 


समाचार-पत्रोंके लिये जिस प्रकार रिपोटर और सम्बाददाता आवश्यक हो 
गये हैं, ( यहां केवल हिन्दी-पत्रोंसे ही तात्यये नहीं है ) उसी प्रकार समाचार- 
समित्तियाँ भी आवश्यक हो गयी हैं। असलमें समाचार-समितिया रिपोर्टरोंका 
एक समटित समूह मात्र ही है। अन्तर केवल इतना है कि रिपोटर एकया 
य्दा कदा एकसे अधिक-पत्रोंको समाचार भेजनेका काम करते हैं और समाचार- 
सम्रितियाँ आमतौरसे अनेक पत्रॉंको समाचार भेजती हैं। कुछ समाचार- 
ममितियाँ ऐसी भी हैं, जे कुछ खास समाचार-पत्रोंको, जे। उसके सदस्य होते हैँ 
और जिनको संख्या परिमित द्वोतौ है समाचार भेजती हैं, औरोंकों नहीं। 
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किन्तु, इस प्रकार की समाचार-समितियाँ भारतवर्षमें नहीं हैं। यहां तो ऐसी ही 
ममितियाँ हैं, जो एक निश्चित चन्दा देने पर किसी समाचार-पत्रको समाचार भेज 
सकती हैं। इन समितियोंके प्रतिनधि देश-विदेशके तमास बढ़े-बड़ शहरों 
और कस्नों तकमें घूमा करते हैं और वे जे समाचार पाते हैं, उसे अपने 
निकटवर्तों पत्रौंके अलावा अपनी समितिके केन्द्र स्थानोंको भी भेज देते हैं ताकि 
वह ( समाचार ) अन्य पत्रों को भी भेजा जा सके । 
बहुत-सी समाचार-समितियाँ व्यापारिक संय्था सी होती हैं, जे दूसरी संस्था- 
आँसे समाचार लेकर मुनाफ पर बेंचती रहती हैं। एसी समित्तियाँ अमेरिकार्मे 
अधिक पाई जाती हैं। ये समितियाँ राइटर जैसी अन्तर्दशीय या भन्‍य साधारण 
समाचार-समितियंसे भी कोई विशेष समाचार, जिसे वे समभती हैं कि वह 
पत्रोंके लिये अधिक रुचिकर होगा , एक निश्चित रक्रम देकर खरीद लेती हैं। 
फिर राइटर या अन्य साधारण कम्पनियोंको, जिनसे समाचार खरीदा जाता है, 
वह समाचार उस हलकेके समाचार-पत्रोंमें भेजनेका हक नहीं रह जाता जिसमें 
उक्त खदीदार सर्मिति समाचार भेजती हैं। फिर तो खरीदार समिति ही 
उसे अपनी ओरसे उन पत्रोंको वे समाचार भेजती हैं, जे उसके लिये 
चन्दा दते हैं। 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भारतवषमें समाचार-समितियोंका अनुकरण 
भी पाश्वात्य देशेंकि उदाहरण पर ही किया गया है। इसलिये इस विषयके 
एतह शीय इतिदासम कोई विशेष चसत्कार नहीं है। किन्तु विदेशोंमें समाचार- 
समितियोंके प्रचारमें आनेका बड़ा विस्तृत इतिहास है। पहिले, उस प्रारम्भ- 
कालमें जब समाचार-पत्रोंका वेसे ही जन्म हुआ था, समाचार-समितियों कौ 
कौन कहे, रिपो्टर आदि भी संगठित रूपसे नहीं थे। कुछ फुटकर रिपोर्टर इधर- 
उधरसे समाचार एकत्र करके भेजते थे और वे द्वौ समाचार-पत्नॉमें प्रकाशित 
होते थे। धीरे-धीरे कुछ समाचार-पत्रोंके संचलकोंक्ो इस बातकी आवश्यकता 
अतीत हुई कि इनके पत्नोंमें समाचार भेजनेके लिये ऐसे आदमी हों, जे। साघारण 
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समाचारों की अपेक्षा अधिक और अच्छे समाचार मेज सकें। यह बात उनके 
हृदयौमें इस आशासे उत्पन्न हुईं कि ऐसा करनेसे, वे, दूसरे पन्नों की अपेक्षा एक 
विज्लेष बात अपने पत्रमें दे सकेंगे और इस प्रकार अतिद्वन्द्धितामें दूसरॉसे बाजी 
मार ले जाँयगे। सबसे पहिले १९वों शताब्दीके आरम्भ-कालमें इज्नलैण्डमें 
ार्निज्ञ क्रानिकल' नामके पत्र ने इसी भावसे प्रेरित होकर अपना खतन्‍्त्र 
रिपोर्टर-सण्डल स्थापित किया। उसकी देखा-देखी अन्य पत्रों ने भी रिपोर्टर 
रखे। यह सब इस स्पर्धकि फल खरूप हुआ कि एक पत्र दूसरे पत्रसे अधिक 
और अच्छे समाचार दे । किन्तु जब रिपोर्टरों की संख्या प्रायः सर्वत्र एक ही 
हो गई, सभी पत्र एकसे ही समाचार देने लगे, तब अपने-अपने पत्रमें विशेषता 
लानेके और उपाय सोचे जाने लगे । अब समाचार-पत्र सघालक अधिकता और 
अच्छाईके साथ-साथ इस बातका प्रयज्ञ करने लगे कि उनके पन्नमें अन्य पत्रों की 
अपेक्षा पहले समाचार प्रकाशित हो जाय॑ं। इसी बीचमें तारों की एक कम्पनी 
खुली । इससे उक्त भाव की पूर्तिको बहुत सद्वारा मिला। समाचार-पत्र पोस्ट 
या हरकारेके जरियेसे अपने समाचार न मँगाकर जत्दी श्रकाशित करनेके विचार 
से इस कम्पनीके तारों द्वारा मेँगाने लगे। इस प्रकार तारोंके ज़रिये सबसे पहले 
समाचार-पत्रॉँको जो समाचार भेजा गया, वह १८४६ ई० में प लियामेण्टके 

उद्घाटनके समय दिया गया साम्नाज्ञी विक्टोरियाका भाषण था। इसके बाद 
साधारण समाचार भी भेजे जाने छगे थ। इस प्रकार जन्दी-जत्दी समाचार पानेसे 
जनतामें जव्दी समाचार जानने की रुचि बढ़ी। अभी तक देहाती पत्नोंके पाठक 

समाचारोंके जल्दी जानने की उतनी कोशिश नहीं करते थे, किन्तु अब उनकी 

रुचिमें भी सुधार हुआ और वे शीघ्रातिशीघ्र समाचार जानने की उत्कण्ठा प्रकट 

करने लगे। समाचार-पत्रोंके चतुर सश्चालकों ने, जनता की इस रुचि और इस 

उत्कण्ठाके अनुरूप अपना कार्य-क्रम बनाया। अभी तक जो तार कम्पनी थी, 
वह समाचार-पत्रों हो के लिये न थी, इसलिये इसके द्वारा समाचार भेजनेमें कभी- 
कभी विलम्ब भी हो जाता था। अतः समाचास्-पत्र संचालकों ने विशेषतः 
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शहरोके समाचार-पत्रवालों ने मिलकर एक अपनी तार कम्पनी खोली । यह 
कम्पनी १८६७ में स्थापित हुईं। इसके द्वारा समाचार भेजनेमें बढ़ो सुविधा हो 
गई। इस कम्पनी ने अपने कर्मचारी रखे जो समाचार प्राप्त करके तार द्वारा 
समाचार-पश्नोंकी भेजते थे। इस कम्पनी पर सरकारका हाथ न था, इसलिये वह 
इस कम्पनी द्वारा भेजे गये समाचारों पर किसी प्रकारका नियन्त्रण नहों रख 
सझती थी और जेसा कि स्वाभाविक्र सा ही है, सरकार समाचार-पत्नोंमें प्रकाशित 
होनेवाले समाचारों पर नियन्त्रण रखना अपनी भलाईके लिये आवश्यक समझती 
थी। इसलिये उसने यह कम्पनी खरीद ली। अब समाचार-पत्रोंको थोड़ी सी 
कठिनाई फिर दिखलाई पड़ी । परन्तु इस सम्बन्धमें कुछ कर सकना सम्भव न 
था। अतः पत्र संचालकों ने तार कम्पनी स्थापित कर्नेका विचार छोड़ दिया। 
साथ ही अलग-अलग गिपोर्टर-मण्डल की थोड़ी बहुत व्यवस्थाके साथ सम्मि- 
लित होकर पत्र-संचालकों ने एक समाचार समिति स्थापित की, जो एक समाचार 
प्राप्त कर भिन्न-भिन्न केन्द्रों में तार द्वारा पह चा ढेती थी। इसी प्रकार धीरे-धीरे 
और भी ऐसी समितियाँ स्थापित हुईं और उन्नति करते-करते वर्त्तमान 
रूपमें आयी ! 

सम।चार-समितियोंके प्रतिनिधियोंकों वे तमाम सुविधाएँ प्राप्त रहतो हैं, जो 
समाचार-पत्रके किसी रिपोटरके लिये सुलभ होती हैं। अर्थात्‌ समाचार- 
समितियोंके प्रतिनिधि सार्वजनिक सभाओंमें प्रवेश कर सकते हैं, अदालतमें 
ग्पोर्ट ले सकते हैं, अन्य घटनास्थल पर जाकर समाचार प्राप्त कर सकते हैं। 
और एक रिपोटरके करने योग्य सम काम कर सकते हैँ। समाचार-समितियोंका 
उनके जन्म-कालसे ही पत्रों पर बड़ा प्रभाव 'पढ़ा। जहाँ पहले समाचार-पन्र 
रिपोर्टरों पर अधिक अवलम्बित रहते थ बहां अब वे समाचार-समितियोंके 
अधिक मोहताज रहते हैं। यह दशा बिदेशोमें तो है हो हमारे यहां भी 
अब इसका प्रचार बढ़ चला है। भज्नरेजी-पत्र तो इन समितियोंके बहुत ही 
अधिक मोहताज रहते हैँ। देशो भाषाओंके पत्र भी कम मोहताज नहीं रहते । 
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दैनिक-पत्नॉमें, यद्यपि ऐसे पत्नोंका अभाव नहीं है, जो समाचार-समितियोसे 
समाचार न छेते हों तथापि अब इनसे समाचार छेना एक प्रकारसे अनिवाये 
सा हों गया है। 

भारतवर्षमें समाचार-समितियोंके अस्तित्वका इतिहास कोई विशेष चमत्कार- 
पूर्ण नही है। हमारे सामने विदेशॉका उदाहरण मौजूद था। आवश्यकता 
सिर्फ इतनी थी कि समाचार-पत्र इतनी अधिक संख्यामें निकलने लगें, जिनमें 
समाचार भेज कर कोई कम्पनी आमदनी कर सके । जब यह अवस्था आगई, 
तब समाचार-समितियोंका भी जन्म हो गया । 

इस समय पाश्चात्य देशॉमे राइटर कम्पनी, प्रस एसोसियेशन और एसेसिये- 
ठेड प्रेस ( अमेरिका ) बहुत प्रसिद्ध समाचार-समितियाँ हैं। राइटर कम्पनी 
सबसे अधिक पुरानी है। यह कम्पनी सन्‌ १८४८ ईस्वीमें पैरिसमें स्थापित हुई 
थी और इसके संस्थापक थे मि० ज्यूलियस राइटर । प्रारम्भमें यह नित्तान्त 
सरकारी संस्था थी। कोई १७ वषे तक यह ससस्‍्था अपनी इसी दैसियतसे काम 
करती रही । सन्‌ १८६५ ईस्वीमें कुछ व्यक्तियोँके आन्दोलन और उद्योगसे 
यह संस्था सावंजनिक संस्था बना ली गई। किन्तु फिर भी यह सदा सरकारी 
पक्षका समर्थन करती रही और अब तक करती है। अब इसकी प्रसिद्ध एक 
अधे सरकारी मंस्था की भाँति है। मगर काम अब भी पूर्ण सरकारी नीतिसे ही 
होता है। यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय समाचार भेजनेके लिये समस्त-ससाःमें 
प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक एकसला चेपल्में एक सामान्य कर्मचारी थे। 
पहिले कुछ कबूतर पाल करके उन्होंने खबरें मंगाना शुरू किया था। घीरे-धीरे 
उस कामको बढ़ा कर वतेमान रूप दिया। अब इसके केन्द्रस्थान संसार भरमें 
स्थापित है, जहांसे यह हर जगद्द समाचार भेजती रहती है। यह संस्था 
व्यापकताके बिचारसे संसार की समस्त समाचार-समितियोँसे बढ़ी है । 

इसके बाद न्यूयाकं अमेरिका की एसोसियेटेड प्रस नामक सस्थाका स्थान 
है। कार्य-बहुलता की दृश्सि यह संस्था भी संसारमें अपना सानी नहीं रखती । 
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इस दृष्टिसे यह संसार की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। इसके जन्मके 
सम्बन्धमें कहा जाता है कि अमेरिकाके पत्र पहिले इस प्रकार की समाचार- 
समितियोँसे काम नहीं लेते थे। पत्रोंके अपने-अपने रिपोटर थे और अपना- 
अपना अलग-अलग काम होता था। बाहरसे समाचार प्राप्त करनेके लिये 
समाचार-पत्नोंके अठग-अलूग जहाज भी थे। किन्तु इस प्रणालीसे अधिक खचे 
भी पड़ता था और असुविधायें भी होती थीं और इतने पर भी समाचार शञ्ीघ्रता 
पूवेक न पहुच पाते थ। इसलिये १८०० ईस्वीके बादसे इस प्रथासे काम लेना 
बन्द होने लटगा। इसके बाद वहाके कुछ समाचार-पत्रों ने मिलकर एक 
सम्मिलित समाचार-समिति स्थापित की । इसीका नाम एसे।सियेटेड प्रेस पड़ा । 
एसेसियेटेड प्रस ने अपने मेम्बरों की संख्या निश्चित कर ली है और उससे 
अधिक मेम्बर उस संस्थामें शामिल नहीं हो सकते । इस समितिका नियम है 
कि अपने मेम्बरोंके अलावा अन्य किसी समाचार-पत्रकों अपने समाचार नहीं 
भेजती। इसलिये अमेरिकाके दूसरे पत्र अपनी अलग संस्थाएं बनानेके लिये 
मजबूर हुये हैं। एसेसियेटेड प्रेस तीन प्रकारके काम करती हैं। एक तो 
इधर-उधरके समाचार एकत्र करती हैं, दूसरे उन्हें अपने मेम्बरोंके पास भेजती 
है, और तीसरे अपने समाचार दूसरी समाचार-समितियोंकी देकर बदलेमें उनके 
समाचार लेती है। इस प्रकार एसेसियेटेड प्रस-समाचार संकलन, समाचार- 
विक्रय और समाचार-विनिमय प्रभ्गति तीन काम करती है। इस कम्पनीकों 
खूब लाभ रद्दता है। कुछ दिन हुये माधुरी” के एक लेखमें इनके मुनाफेका 
ब्योरा छपा था। पाठकों की जानकारीके लिये, सामयिक न होने पर भी, वह 
नौचे दिया जाता है । यह भुनाफा वह है जो समितिके हिस्सेदारोंमें 
बाँटा गया था। 
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इस मुनाफके अलावा सन्‌ १९२० में ४० लाख रुपया हिस्सेदारोंमें बांट 
दिया गया था। इन अक्लोंसे एसेसियेटेड प्रंसके मुनाफका अन्दाज लगाया 
जा सकता है । 

ऊपर कट्दा जा चुका है कि समाचार पत्रों द्वारा स्थापित तार कम्पनीके 
ब्रिटिश सरकार द्वारा खरीद लिये जाने पर इडलेण्डके समाचार पत्रोंने अपनी 
समाचार-समिति स्थापित की । इस समितिकी नियमित स्थापना १८६८ में हुई 
और इसका नाम प्रेस एसोसियेशन डाला गया । यद्द समिति वहां के प्रांतीय 
समाचार पप्रोंको समाचार भेजती रहती हैं। किन्तु ऊन्दनके समाचार पत्रोंको 
नहों भेजतीं। इसका कारण यह है कि लन्दनके समाचार पत्र स्वतः ही इससे 
समाचार लेना नहीं चाहते। अमेरिका के एसोसियेटेड प्रसकी भांति--इसके 
सदस्योंकी सख्या परिमित नहों है। यह किसी भी समाचार पन्नको अपना 
मेम्बर बना सकती है, सख्याका कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जितने पत्र चाहें इसके 
मेम्बर बन सकते हैं। यह संस्था इज़लेंडडी सबसे अधिक लोक-प्रिय रामाचार- 
समिति बन रहो है । 

भारतवर्धर्म सबसे पुरानी समाचार-समिति एसोसियेटेड प्रस है। कहते हैं 
कि पहिले भारतवर्षमें समाचार संकलन के काम पर “पायनियर” ने एकाधिपत्य- 
सा स्थापित कर लिया था। उसका बृहदू रिपोर्टर-मण्डल देशके विभिन्न स्थानों 
में रह कर काम किया करता था। धोरे-धीरे अन्य पत्रोने पायनियरके साथ 
अतिस्पर्दामें सफर होने के विचारसे गुट बांध कर समाचार संकलनका काम शुरू 
किया। यह समाचार-समितिका सूत्रपात था। स्वर्गीय श्री के० सी० राय इस 
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समितिके प्रधान कार्यकर्ता थ! जब यह समिति यल निकली, तब कहते हैं कि 
श्रो के० सौ० राय महोदयने समितिका पूर्णस्वामित्व तलब किया। अन्यान्य 
सदस्योंकों यह स्वीकार नहीं था। इसलिये रायसहबने अलग से' एक समिति 
इस समितिको नीचा दिखानेके विचारसे स्थापित कौ। इससे पदहिली समितिके 
डाइरेक्टर कुछ घबड़ाये और उन्होंने गय साहबकी शर्ते मंजूर कर लीं। तब राय 
महोदय फिर पहली समितिमें आ गये। यदी समिति एसोसियेटेड प्रसके नामसे 
प्रसिद्ध हुए। एसोसियेटड प्रस यद्यपि अधे सरकारी संस्था कद्द कर ही असिद्ध है, 
तथापि कायरूपमें वह बिलकुल सरकारी है। उसके द्वारा भेजे हुए समाचारॉमें 
सरकारी रज्ञ सदा चढ़ा होता हैं। सावेजनिक दृष्टिकोणसे इस कम्पनीके समाचार 
प्रकाशित नहीं होते, प्रत्युत वे प्रकाशित होते हैं सरकारी दृष्टिकोण से । सरकार 
की नौति स्वेच्छाचार पूर्ण निरंकुश शासन-प्रणाली की नीति है। इसलिये इस 
प्रसके कर्ताधर्तागण भी उसी नौतिका समथन करते हैं। इस मामलेमें वे यहां 
तक बड़े हुये हैं कि कभी-कभी अपने सार्वजनिक सेवाभाव तककों तिलाझलि 
देकर ऐसी संस्थाओंके समाचार, जो निरंकुशता और स्वेच्छाचारका विरोध 
करती हैं, उन संस्थाओं द्वारा तत्स्थानीय एसेसियेटेड प्रेस प्रतिनिधिके पास भेजे 
जाने पर भो, भेजना स्वीकृत नहीं करते। इस प्रकारका अन्येर खाता इस संस्था 
द्वारा मचाया जाता है। फिर भी समाचार-पत्र ऐसी संस्थाओं की कमी होनेके 
कारण, इससे समाचार लेनेके लिये मजबूर दोते हैं। इसमें भी ग्राहकों कौ 
सलया परिमित नहीं है। जो कोई इसको फ्रीस अदा करे वही समाचार प्राप्त 
कर सकता है। इस संस्थाके सम्बन्ध्में कहा जाता है कि कुछ दिनोंसे 
इसका प्रबन्ध राइटर कम्पनीके हाथोंमें आ गया है। और भारतव्षेके समा- 
चार इसी कम्पनी कौ मारफत राइटरके पास पहुंचते हैं। इसका प्रधान 
कार्याई्य शिमलार्से है और देशके प्रायः प्रत्येक शहरमें इसके प्रतिनिधि 
रहते हैं जो थद्ांक समाचार एकनश्र कर सब समाचार-यत्रोंफी भेजते 
रद्दते हैं। 
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ऊपर कहा जा चुका है कि यह संस्था नितान्त सरकारी संस्था है। इसलिये 
खास प्रकारके समाचार यह संस्था ऐसे अ्रमात्मक या अस्पष्ट डड़से भेजती है 
जिससे वस्तुस्थितिका ठौक पता ही नहीं लगता । यही हाल राइटर साहबका 
मी है। उनके द्वारा प्राप्त विदेशी समाचारोंमें भी यहो हाल होता है। मुश्किल 
से कोई समाचार साफ निकलेगा। अन्यथा विदेश सम्बन्धी वास्तविक बातोंको 
जाननेके लिये हमें दूसरे साधनों पर ही अवलम्बित रहना पढ़ता है और 
उन साधनेंके सुलभ न होनेके कारण विदेश सम्बन्धी हमारा अधिकांश ज्ञान 
अधूरा हौ रहता है। एसेसियेटेड प्रस की कृपासे अपने देश सम्बन्धी ज्ञान की 
भी यही हालत है, किन्तु देशमें दूसरे साधन उतने दुर्लभ नहीं होते। इसलिये 
यहां की वस्तुस्थिति छिपती नहीं है। फिर भी जितनौ जल्दी और जितनी 
सुगमतासे चाहिये, उतनी जल्दी और उतनी सुगमतासे हमें सब समाचार नहीं 
प्राप्त होते। बहुतसे समाचार तो यह कम्पनी प्रकाशित ही नही करती, केवल 
इसलिये कि उनसे सरकारी नीति पर आक्षेप होनेका डर रहता है। उदाहरणके 
लिए बज्ालके नज़रबन्दों की हालत, अकाली कंदियों की दशा आदिके सम्बन्धमें 
इस कम्पनीके फूटे मुँहसे कभी एक शब्द तक नहीं निकला । परन्तु जहां इस 
समितिकी ये बराइयां हैं, वहीं सरकारी पक्षपातसे इसे लाभ भी है। सरकार की 
ओरसे तमाम-सुविधाएं इस समितिको दी जाती हैं। समाचार--खास तौरसे 
सरकारी समाचार सबसे पहिले इस समितिकों ही मिलते हैं। अनेक ऐसी बातें 
जो अधे-सरकारी या सरकारी होती हैं, इस समितिके अतिरिक्त और किसी 
समितिको मिलती तक नहीं हैं। इसके तार आदि भी अन्य समितियोंसे पद्विले 
भेज दिये जाते हैं। इस प्रकार सरकारी कृपाके कारण हसे अनेक सुविधाएँ प्राप्त 
हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि इसके बिना पत्रॉंका काम नहीं चलता + 
दूसरी ओर इसके मुकाबले दूसरी समितियोंको अपना काम चलानेमें वड़ी 
कठिनाई पढ़ती हैं। फिर भो अब देश राजनीतिक जागरण दो गया है और 
लोग जनताके दृष्टि-कोणसे लिखे गये समाचारों को महत्ताका अनुभव करने 
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लगे हैं भतः अब अन्यान्य समितियां भी प्रचारमें आ रही हैं। इस सम्बन्ध्में 
श्री एस० सदानन्दका काम विशेष रूपसे उल्लेख योग्य है। उन्होंने कुछ साबब- 
जनिक कार्थकर्ताओंके सहयोगसे १९२५ के जनवरों मासमें एक सामचार- 
समिति की स्थापना की थी। इपका नाम "फीौ प्रंस' रखा गया था। इसके 
पहिले कांग्रेस न्यूज सर्बिसका भी प्रबन्ध किया गया था। किन्तु वह चल 
न सकी काम तो खतन्त्र रूपसे एक 'फी प्रस' का ही सामने आ पाया। 
दसके मेनेजिह एडीटर और संस्थापक श्री एस« सदानन्दजी ही थे। इस 
सस्थाका प्रधान कार्यालय बस्बईमें था। सन्‌ १९२६ के अप्रेल महीनेसे यह 
संध्या प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी कम्पनीके रूपमें परिवर्तित हो गई थी। 
नोतिमें रद कम्पनी पक्षपातहीन बनने की कोशिश करती थी। किन्तु कुछ 
हो दिन बाद इस कम्पनीके सामने कठिनाइयां आयीं। और कुछ तो इसलिये 
कि इस पर संरकारका कोप था, और कुछ इसलिये कि उक्त संचालक, मद्दोदयने 
भपने कार्यमें असावधानी और शिथिलता दिखाई ।यह कम्पनी सन्‌ १९३४ 
में टूट गई। 

इसके बाद फी प्रेसके कलकत्तेके प्रतिनिधि श्रीविधुभूषण सेन गुप्ते एक 
अलग सम्ाचार-ससिति संगठित की । इसका नाम युनाइटेड प्रेस रखा गया। इस 
कम्पनीका जन्म १९३४ में हुआ! इसके प्रधान संचालक उपरोक्त श्रीसेनगुप्त 
महाशय ही हैं और इसमें देशके अन्यान्य बढ़े-बढ़े महानुभावोंका सहयोग है। 
इस समिति की नीति भी फू प्रेस की नोति की भांति ही निस्पक्ष है। स्थापनाके 
समयसे इसने जो काये अब तक किया है, वह संतोष-जनक है और 
समाचार-पत्नों की उनन्‍नतिसे दिलचस्पी रखनेवाले छोगोंके लिये यद्द कम्पनी 
सहायता-पात्र है । 

किन्तु इतना करके ही हमें शांत न हो जाना चादिये। सहाचार-पत्र 
सचालकोंको संगठित होकर भारतवर्षमें तो अपनी एक स्वतन्त्र समाचार-समिति 
स्थापित द्वी कर लेती जादिये। इसके अलावा बिदेशोंमें भी एक ऐसी संस्था 
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स्थापित करनी चाहिये जो बहांके ठीक-ठीक समाचार दिया करे। इससें 
निःसन्देह बहुत बाथाएँ हैं और यद काम भी अत्यन्त दुःसाथ्य है। किन्तु 


इसकी आवश्यकता है यद निश्चय है और इस लिये इसकौ पूतिका ध्यान रखना 
भी आवश्यक ही है । 


श्र 


भेंट और बात-चीत 


समाचार-पत्नोंके लिय जहां रिपोटर और सम्बाददाताओं कौ आवश्यकला 
होती है, वहीं मेंट करनेवालों की आवश्यकता भी होती है। हमारे देशमें तो 
अमी सेंट करने की प्रधाकों उतना प्रश्नय नहीं मिला, जितना मिलना चाहिये ; 
परम्तु पाश्चात्य देशोंमें तथा अन्य ऐसे देशोमिं जहा पत्रकार-कला की आवस्क 
काफी उन्नत है, भेंट करने की प्रथा खूब प्रचक्षित है। भेंटसे यहां पर केवल 
उस मुलाकातसे मतलब है, जो किसौ व्यक्ति विशेषसे इसलिये कौ जाती है कि 
किसी सावेजनिक विषय पर उसके व्यक्तियत विचार जाने जाये । किसी व्यक्तिके 
अपने निश्ली खावके लिबे दी जानेवाली भेंट, जिससे सॉँवेनिक हितका कोई 
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सम्बन्ध नहीं होता, पत्रकार-कलाका विषय नहीं है। भेंट करनेवालेका कास 
रिपोर्टर और सम्बाददाताआँके कामसे भिन्न है। रिपोर्टर और सम्बाददाता तो 
ब्रिशेष समाचारके सम्बन्धमें एक ही व्यक्तिकी नहों, अनेक व्यक्तियों की बातोंका 
संग्रह करके उस सम्बन्धमें अपना निष्कष निकाल कर समाचार-पत्रोंमें प्रकाशनाथ 
भेजते हैं। भेंट करनेवाला कमंचारी केवल एक व्यक्तिकी बातका पता लगाता 
है और पत्रमें केवल यह लिखता है कि अमुक ब्यक्ति अमुक समाचार या 
विष्यके सम्बन्धमें अमुक विचार रखता है। रिपोटर वाह्य बातोंका अन्वेषण करता 
है, मेंट करनेवाला अभ्यन्तरकी बात डूँढ़कर सामने रखता है। इन दोनों 
कार्यों में काफ़ो अन्तर है । 

मेंट करने की प्रथाका जन्म क्यों हुआ, समाचारोंका पूर्ण विवरण प्राप्त हो 
जाने पर भी लोग व्यक्ति-विशेषके विचारोंको जाननेके लिये क्‍यों लालायित हुए 
आदि प्राश्नोंका कोई प्रामाणिक और निश्चित उत्तर न होने पर भी, जहां तक 
मालम होता है, इस प्रथाके जन्मका कारण यही होगा कि मनुष्य-मनुष्यसे अधिक 
दिलचस्पी रखता है और बाहरी बातोंके जाननेके बाद भी उसके जीमें यह इच्छा 
अबस्य रद्दती है कि व्यक्ति-विशेष इस सम्बन्धमें क्या विचार रखता है। सम्भवतः 
इसी दिलचस्पीने भेंट करने की प्रथाको जन्म दिया । 

मेंट करने की प्रथा केसे शुरू हुईं और कबसे शुरू हुईं, इस सम्बन्धका अम्वे- 
बण करनेसे माल्म होता है कि पहले भेंट केबल किसी समाचारके सम्बन्धमें 
व्यक्तिविशेषके विचार जॉननेके लिये कौ जाती थी। इस श्रयाको 'न्यूयार्क- 
हेराल्ड” ( अमेरिका ) के सघालकने सन्‌ १८५९ में पहले-पहल जन्म दिया था। 
उस समय केवल समाचार जाननेके लिये इस प्रथाका पालन किया जाता था। 
पहले रिपोटर या सम्वाददाता ही इस कामको कर लेते थे। धोरे-धोरे कार्यों का 
विभाजन हुआ। जो कमेचारी भेंट करने कौ कियामें चतुर थे, वे केक्ल 
इसी कामके लिये ही रखे गये। इस प्रकार इस प्रथाको प्रोस्ाहन मिला ! 
तत्पश्चात्‌ लन्दनके “रिव्यू आफ रिव्यूज़' नाम्रक पत्रके कर्ताघर्ता मि० स्टेडने इस 
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प्रथाकों बहुत द्वी अधिक ऊँचा उठा दिया। उन्होंने परिपाटीमें एक नई धारा 
ही बद्ा दी। वे केवल समाचार जाननेके लिये किसीसे मेंट करनेके पक्षपाती न 
थे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर विशिष्ट व्यक्तियोंके विचार प्राप्त करना और 
उनको अपने पत्रमें रोचक ढड़से प्रकाशित करना शुरू किया। मलुष्य-मनुप्यसे 
दिलचस्पी रखता ही है। इन वर्णनोंको “रिव्यू आफ रिव्यूज़' के पाठक बढ़े चाय 
से पढ़ने लगे । मि० स्टेडकी बड़ी ख्याति हुई। अब जो आदमी इड्डलेण्ड जाय, 
उसीसे भेंट करना और उसके मनोरञ्षक विचार जान कर उन्हें उसी रोचक ढड़से 
अपने पन्रमें प्रकाशित करना, उन्होंने अपना नियमित कर्त्तव्य-सा बना लिया । 
उनके इस उदाहरणसे भे ट करने की प्रथाकी बढ़ी उन्नति हुदं। अब तो विदेशों 
में शायद ही कोई ऐसा प्रभावशाली पत्र होगा, जिसके कार्याल्यमें चतुर भेंट 
करनेवाले कर्मचारियोंका एक समूह न हो। अब भेट करनेके उह्द स्यमें भी 
अन्तर आ गया है। अब किसी समाचारके सम्बन्धमें किसी व्यक्तिके विचार 
जाननेके उद्द ज्यसे बहुत ही कम भेंट की जाती है। आजकल तो किसी विशेष 
विषय पर व्यक्ति विशेषके विचार जाननेके लिये ही अधिकतर भेट की 
जाती है। 

मेंट अधिकशमें साधारण कोटिके लोगोंसे नहीं की जाती । वद् की जाती 
है एसे आदमियोंसे, जो अपने कारनामोंके लिये या तो (बदनाम होते हैं, या 
अपने सत्कायोंके लिये प्रतिद्ध। जो «आदमी जितना बदनाम या प्रसिद्ध होता 
है, उससे उतनी ही अधिक भे 5 की जाती है; इन लोगोंके बिचारोंमें कुछ-न- 
कुछ विशेषता अपन्य रहती है। लोग उसी विशेषताको जानता चाहते हैं, 
इसीलिये इनसे भेट की जाती है । किसी विशेष विषयके पण्डितसे या किसी 
विशेष महत्त्वपूर्ण समाचारके विशषज्ञातासे भी मेंट की जाती है, ताकि उसके 
अध्ययन किये हुए उस बिषयके अधवा उस समाचारके सम्बन्धमें उसके विचार 
माछ्म हों। कुछ लोग केवल दर देशसे आनेके कारण द्वी भेट करनेके योग्य 
मान लिये जाते हैं। किसी नये स्थानमें जानेवार्लोके नये-नये विचार जानने की 
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इच्छा होना, उस स्थानके निवासियोंके लिये खवाभाविक ही है, इसलिये दूर देशका 
यात्री नेकनाम या बदनाम हो चाहे न हो, हर हालतमें मेट करनेका पात्र माना 
जाता है। और यदि वह नेकनाम या बदनाम हुआ, तब तो भेंट करनेवालॉके 
मारे उसकी नाकमें दम आ जाता है। 

मेट करनेका काम बड़ा कठिन होता है। किसीके मनकी बात खोज निका- 
लता आसान नहीं। साथ ही भिन्न-भिन्न शोल-व्यसनके व्यक्तियोँंके साथ सफ- 
लतापूरबक बात-चीत कर लेना भी आसान काम नहीं है, इसलिये अज्गरेजीमें यह 
कहा जाता है कि भेंट करनेवाले पेदा होते हैं, बनाये नहीं जाते ([7/070]0७७7४ 
9४६७ 0077, 706 77006 ) परन्तु यह बात टौक ही है, यह में नहीं मानता । 
बसे तो जो प्रतिभासम्पन्न और अलौकिक शक्तिके मनुष्य होते हैं, उनके कार्यों 
की बराबरी किसी विषयमें नहीं की जा सकती। यदि इसीके आधार पर पेदा 
होने और बनाये जाने की बात कही जाय, तो संसारमें कोई विषय ऐसा न 
मिलेगा, जिसके सम्बन्ध यह न कहा जा सके कि उसके करनेवाले पेंदा होते 
हैं, बनाये नहीं जाते। परन्तु ; हमें तो साधारण कम्मचारीके गुणों और कार्योंसे 
इसका निरीक्षण करना चाहिये। उस प्रकार देखनेसे यह सहज ही माना जा 
सकता है कि भेंट करने की कुशलता भी अभ्यासच््वारा प्राप्त की जा सकती है। 
भेंट करनेवाले कर्मंचारीके लिये जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उनमें सबसे 
अधिक मद्दत्त्वपूण गुण हैं मनोविज्ञानकी जानकारी तथा वाक्पदुता । किस आदमी 
का खभाव केसा है, किस प्रकारसे बातें करनेसे वह अधिक प्रसन्न द्वोता है, कहां 
ऊबने लगता है आदि बातें मनोविज्ञान को जानकारीसे सम्बन्ध रखती हैं, और 
फिर उनके अनुरूप बात-चोत कर सकना वाक्पद्धताका काम होता है। भेट 
करनेवालेकी तो विभिन्न स्वभाव-गुणके मनुष्योंसे मिलनेके प्रसंग पढ़ते हैं, अतः 
उनसे बढ़ी सावधानी और चतुरताके साथ बात-चीत करनी पड़ती है । किस 
प्रकारके मनुष्यको किस प्रकार राजी रखा जा सकता है, इस बातमें उसे पूरा दक्ष 
दोना चाहिये। उसे व्यवद्यारमें इतना शिष्ट और बात-चोतमें इतना मधुर होना 
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चाहिये कि उससे बात-चीत करना लोग अपने सुखका विषय सममे। भे'ट 
करनेवालोॉंके काममें ऐसे प्रसंग भी आते हैं, जब उन्हें वक्ता ( [7॥8-ए70% 86 ) 
को सन्तुष्ट रखनेके लिये अपने मतके भावोंको छिपाना पड़ता है, इसलिये उसमें 
इतना थेये और इतनी चतुरता होनी चाहिये कि वह अपने हृदयके भावोंको 
चालाकौके साथ छिपा सके । भाषा और साहिल्का साधरण ज्ञान भी भे'ट करने- 
बलेके लिये आवश्यक होता है। गुर्णोका यह उल्लेख केवल सामान्यरूपसे किया 
गया है। इनकी प्रायः हर प्रकारकी भेंट करनेवार्लोंको आवश्यकता रहती है । 
बसे विशेष-विशेष विषयके लिये भेंट करनेवालॉकों इन गुणोंके अतिरिष्त अन्यान्य 
गुणों की आवश्यकता भी पड़ती है, जिनका सम्पूर्ण वर्णन करने की यहां 
आवश्यकता नहीं । 

भेंट करनेवालॉके लिये सबसे बढ़े दुगु णकी बात है अधीर होना । वे किसी 
से मिलने जायें। उसे उस समय फुरसत न हो, उन्हें फिर जाना पढ़े, या वहीं 
थोड़ी देर बेठना पढ़े, तो मेट करनेवाले कर्मचारीके लिये यह बड़ा अद्वितकर 
होगा कि वद अधीर हो उठे । इसके दो कारण हैं ; एक तो यह कि इस प्रकार 
को अधीरतासे वह अपने मनकी शान्ति खो देगा, जिसके कारण बात-चौतमें 
सफल द्वोना कठिन हो जायगा। दूसरे उसको अधोरतासे वक्ता ([70677०७०७) 
को भो ज्ञोभ होगा, और वह उचित उत्तर देनेमें आना-कानी कर सकता है। 
ऊबनेका एक प्रसंग और भी आ सकता है। वह उस समय, जब भेंट करनेवाले 
की बातका टीक-ठीक उत्तर नहीं मिलता । ऐसे अवसर पर चिढ़चिढ़ाना, ऊबना 
या धैये खो देना, भेंट करनेवालेके दुर्गण हैं। उसे तो निविकार होकर उस 
समय तक शान्तिपूवंक बात-चीत करते रहना चादिये, जब तक उसको वे सब 
बातें मादम न हो जायें, जिनके लिये वह बात-चीत करने भाया है। चिढ़- 
चिढ़ाकर उत्त जनापूर्वक बात-चीत करनेसे अथवा ऊबकर अधूरी बात-बीत करके 
ही चल देनेसे काम नहीं चल सकता । 

ऊपर कहा जा चुका है कि भेंट करनेवालेको विभिन्न प्रकारके मनुष्योंके सम्पर्क 
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में आना पढ़ता है। उन सब प्रकारके मनृष्योंके भेदका वर्णन करने की यहां आब- 
श्यकता नहीं । सामान्य रूपसे वक्ताओं ([70९7ए/०७०७०५)के जो भेद हो सकते हैं, 
उनमेंसे मुख्य ये हैं। कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं, जो ठीक-ठीक उत्तर देते हैं । 
उनसे मेंट करना बहुत सरल होता है! कुछ ऐसे होते हैं, जो या तो बहुत अधिक 
बोलते हैं या बहुत कम बोलते हैं। इन दोनों प्रकारके लोगोसे बात चीत करना 
ज़रा कठिन होता है, परन्तु योड़ी धीरतासे काम सघ जाता है। द्वोना यद्द 
चाहिये कि जो अधिक बोलते हैं, उनकी सब बातें ध्यानसे सुन ली जायें और 
उनमेंसे जो अपने प्रश्नसे सीधा सम्बन्ध रखती हों, उनको ध्यानमें रखा जाय या 
टीप लिया जाय, अन्य सब बातोंको अनसुनी करके टाल दिया जाय। जो कम 
बोलते हूँ, उनसे जब तक अपने प्रश्नका पूरा उत्तर न मिल जाय, तब तक एकके 
बाद एक प्रश्न किया जाय, और जो उत्तर मिले, उसे ध्यानमें रखा जाय । इसी 
रीतिसे काम आसानीके साथ सघ सकता है । 

भेंट करनेवालोंके लिये एक कठिन प्रसंग और भी आता है। बह उस समय, 
जब वे दूर देशके यात्रीसे मुलाक़ात करने जाते हैं। ऐसे यात्रियॉर्मे उनकी 
चर्चा छोड़ दौजिये, जो प्रसिद्ध या बदनाम दोते हैं, क्योकि उनके सम्बन्धमें 
कोई एसी उल्डेख-योग्य कठिनाई नहीं पड़ती । कठिनाई पड़ती है. उन लोगोंसे 
भेंट करनेमें, जो प्रसिद्ध या बदनाम न होते हुये भी केवल दूर देशके दोनेके 
कारण मद्दत्त्के होते हैं। ऐसे व्यक्तियोंके बिषयमें वास्तवमें भे'ट करनेवाला 
अधिक नहीं जानता, इसलिये उनके उपयुक्त' तेयारी करके जाना भी भे'ट करने- 
बालेके लिए कठिन हो हो जाता है। ऐसी अवस्थामें तो भेट करनेका विषय 
भी सह्दी- सह्दी नहों चुना जा सकता। बिना किसी तैयारीके जाना होता है 
और वहीं पर प्रसंगानुसार तैयार होना पढ़ता है। इस समय भे८ करनेवाले कौ 
विद्वत्ता, बहुशता और व्यवद्वार-कुशलता द्वी काम आती है। यदि इस प्रकारके 
अबसर पड़ जायें और पहलेसे किसी विषय की बात सोची हुई न हो, तो अनुमान 
से कोई विषय चुनकर बात-चीत प्रारम्भ कर देनी चाहिये। बीचरमें ज्यों ही 
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मालम हो कि इस विषयसे वक्ताका अनुराग नहीं है, त्योंही उसे छोड़ ऐसा 
विषय लेना चाहिये, जिससे उसे अनुराग हो । यदि भेंट करनेवाला कर्मचारी 
होशियार हुआ, तो दो-एक सवालमें ही वह वक्ता की रुचिका विषय ढूँढ़ 
निकालेगा। इस प्रकार अपना कार्य साध लेनेमें उसे अधिक कठिनाई न पड़ेगी । 
सदशभ्यासी कर्मचारी तो बिना बात-चीत किये हुये भी यह पता लगा सकते हैं कि 
अमुक व्यक्ति किस विषयसे अनुराग रखता है । 

मे'ट करनेके लिये जानेमें किसी विशेष वाह्य तैयारो की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि अपनी पोशाक साफ-सुथरी और 
भले आदमियोंकी-सी हो । साथमें कागज़-पेंसिलका होना तो खाभाविक ही 
है । यदि हो सके, तो एक कैमरा भी साथमें ले लेता चाहिये, ताकि वक्ताका चित्र 
ल्या जा सके । भे टके वर्णनके साथ वक्ताका चित्र निकल जानेसे वर्णन अधिक 
रोचक हो जाता है। भे'ट करनेवाले कर्मचारीको जहाँ अन्यान्य बातें सीखनी 
होती हैं, वहीं फोटोग्राफीका शान होना भी आवश्यक है। आजकल तो चित्र 
देनेकी चाल और भी अधिक चल पड़ी है। 

भेट करनेवालेके लिये समयका ख्याल रखना हर प्रकारसे आवश्यक है। उसे 
सदा यह ध्यान रखना चाहिये कि न वक्ताका समय व्यथ जाने पावे, न अपना । 
बात-चीत इसनी सीधी और इतनी सरल हो कि थोड़े-से-थोढ़े समयमें अपना 
मतलब सिद्ध दो जाय। इसके लिये यह आवश्यक द्वै कि जिस विषय पर बात- 
चीत करनी हो, उस विषय की तथा जिससे बात-चीत करनी है, उस व्यक्ति की 
अधिक-से-अधिक बाते भेंट करनेवाला कमेचाँरी पहले ही से मालूम कर ले। 
जो कुछ उसे खयं पहले माल्म हो, उसे स्मरण करके, न मालूम द्वोने पर उस 
विषय कौ पुस्तकें पढ़कर, समाचार-पत्र पढ़कर, अपने मित्रोंसे पूछकर--जिस 
तरह बने, उस विषयका अधिक-से-अधिक ज्ञान प्राप्त करके भेट करनेवाला वक्ता 
के पास जाय। दो सके तो पहले हौ सोचकर एक प्रश्नावली भी तैयार कर छे, 
जिसके आधार पर बात-चीत कौ जाय। अन्नावली तैयार करनेमें और बैसे भी 
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यह ध्यान रखना चाहिये कि कम-से-कम प्रश्नों और थोड़े-से-थोड़े समयमें वक्ताके 
विचार मालूम हो जायँ। समयका खयाल एक और अवसर पर भी करना बढ़ा 
ज़हरी दोता है; वह है मिलनेका समय। जिस वक्तासे जो समय निश्चित 
किया जाय, उसके पास ठीक उसी समय पहुँ चना अत्यन्त आवश्यक है। जिनके 
पास काम होता है--और वक्ताओँमें अधिक संख्या ऐसे ही लॉगों की होती 
है--उनके लिये समय कौ पाबन्दी निहायत ज़रूरी होती है। एक-एक मिनट॒का 
उनके पास छ्विसाब रहता है और प्रत्येक मिनट एक विशेष कार्मके लिये पहले ही 
से निर्दिष्ट रहता है। ऐसी अवस्थामें यदि भे ट करनेवाला अपने निर्दिष्ट समय 
पर नहीं पहुँचा, तो इस बातकी बढ़ी आशड्डजा रहती है कि बक्ता उस समयके बाद 
किसी दूसरे कार्यमें लग जाय और उस समय भेंट करनेवालेको अपना काम 
किये बिता हो वापल आना पड़ । समय पर न पहुचनेमें एक बात यह 
भी होती है कि वक्तापर भे ट करनेवाले कर्मचारी तथा उसके पत्रका प्रभाव भी 
उलटा पड़ता है, जिससे उसकी या उसके पत्रकी अपकीति होती है। इन 
बातों पर विचार करनेसे माल्म होगा कि समयका खयाल रखना नितान्त 
आवश्यक है। समयके खयालके साथ-दही-साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 
बात-चीत करते समय अपनी बातें और अपने व्यवहारोंमें इतनो रोचकता रहे 

वि वक्ताका जी न ऊबे । जब तक बात-चीत हो, वक्ता तरोताज़ा ही मालूम 
होता रहे। जो बात-चीत हो, उसे ध्यानपू्वेक सुनना तथा उसे स्मरण रखनेका 
प्रयल्ष करना चाहिये। यदि स्मरणशक्ति बहुत अच्छी न हो, तो बातें सक्षपमें 
लिखी भी जा सकती हैँ, परन्तु इस प्रकार बातोंको टौपते समय यह अबरय 
ध्यान रखना चाहिये कि यह क्रिया इतनी अधिक न हो जाय कि बात-चीतमें 
बाधा पढ़े। एकआध शब्दके इशारेसे जत्दी-से-जल्दी बात लिख लेना दी 
अभीष्ट है। इसका यह अर्थ भी न सममना चाहिये कि वक्ताको कोई बात पूरी 
लिखी ही न जाय | प्रसंगवश आये हुए बात-बीतके खास-खांस अंश, क्काका 
कौई महत्वपूर्ण वाक्य अथवा वक्ताका यदि कोई तकियाकलाम हो, तो कह 
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ज्यो-का-त्यों लिख लेना चाहिये। ये बातें वर्णन लिखते समय बड़ कामकी 
होती हैं, इनसे वेर्णनमें रोचक्ता आ जाती है। 

वर्णन स्थूल ख्यसे दो प्रकारसे लिखा जा सकता है; एक तो प्रश्नोत्तर 
( ]98008०० ) के रूपमें, दूसरा निबन्ध ( १:5:४9 ) के रूपमें। पहले ठड़से 
लिखनेमें भेंट करनेवाला जो प्रइन करता है तथा उसका वक्ताके द्वारा जो उत्तर 
मिलता है, वह टीक उसी रूपमें लिखा जाता है। यह ढ़ अधिक कठिन 
है। इसमें इस बातकी बड़ी ज़रूरत होती है कि प्रश्नों और उत्तरोंके ठीक-दीक 
शब्द उद्घृत किये जाय । अपने श्रश्नोंके ठोक-ठीक शब्द चाहे याद भी रह 
जाये, पर उत्तरोंके सब शब्द याद रहना एक प्रकारसे असम्भव द्वोता है, और 
यदि इस ढड़में ठीक-टीक शब्द न दिये जा सके, तो इस प्रणालीका सारा महत्त्व 
नश्ट दो जाता है। इतना ही नहीं, इस प्रकारका वर्णन वक्ताके भावोंके प्रतिकूल 
भी हो सकता है, इसलिये अधिक सविधाकी बात यह है कि वर्णन लिखने; 
दूसरी प्रणाल्लका अनुसरण किया जाय । वर्णन निबन्धरूपमें लिखा जाय, इस प्रकार 
के वर्णनमें वक्ताने कौनसे शब्द कहें, इसपर अधिक ध्यान न देकर उनके हृदयके 
क्या भाव थे, यह प्रकट करनेपर अधिक ध्यान देना चाहिये। साथ ही जो 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हों, उन्हें इस प्रकारके वर्णनमें भी प्रइ्नोत्तर हूपमें देना 
चाहिये । 

भे'टका वर्णन लिखना बढ़ी जिम्मेदारीका काम है। यदि वह ग्रलत हुआ, 
तो जनता भ्रममें पढ़ सकती है और उससे भेंट करनेवाले कर्मचारी, वक्ता 
जनता तथा उस पत्रका अद्दित द्वो सकता है, जिसमें वह वर्णन प्रकाशित हो। 
भें टका विषय पत्रका अपना निजी विषय होता है। समाचार की रिपोर्टी की 
भाँति बह सब पत्नोंके लिये समान नहीं होता, इसलिये जिस प्रकार भिन्न-भिन्न 
पत्नॉमें पढ़कर समाचारों की सच्ची बात मालूम की जा सकती है, उस प्रकार मेंटकी 
सध्दौ बात माल्म करनेका कोई उपाय नहीं है। भेटकी बात तो जो किसी 
पतन्नमें लिखी गई, बद्दी प्रमाण मानी जाती है, इसलिये भे टका वर्शनन लिखना 
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अधिक महत्त्वकी बात है। यदि प्रमादवश भेट करनेवाले महाशयने वर्णनमें 
गलती कौ, तो वह औरोंके लिये भी अन्याय की बात द्वोती है, और वक्ताके 
प्रति तो बहुत ज्यादा अन्याय होता है, इसलिये भेंटके वर्णनमें खुब सोच-समभझ 
कर दौर तौलकर शब्द लिखने चाहिये। लिख जानेके बाद खूब सावधानीके साथ 
अपने वर्णनकों दोहरा लेना चाहिये, ताकि कोई गलती न छूट जाय। इस 
प्रकार ध्यानसे लिखा हुआ और खूब सावधानीके साथ दोहराया हुआ वर्णन 
प्रामाणिक और उपयोगी तथा भेंट करनेवाले कर्मचारी और उसके पत्रकौ 
कौतिको बढ़ानेबाला होगा। 


पण०्३ 


लेख और लेखक 


ज्ीखिल लाए 


लेख और लेखक शीषेक किशित व्यापक है। इससे पुस्तकॉमें लिखे जाने- 
वाले, नोटिस आदिमें लिखे जानेवाले, समाचार-पत्रोंमें लिख जानेवाले आदि 
अनेक प्रकारके लेखों और उबके लेखकोंका बोध हो सकता है। इसलिये यह 
लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है कि यहां पर छेख और लेखक शीर्षक केवल 
समाचार-पत्रोंमें लिखे जानेवाले और उनके लेखकॉंकों लक्ष्य करके लिखा गया 
है। समाचार-पत्रोमें, विषय-मेदके अतिरिक्त, लेख दो प्रकारके होते हैं। एक 
अग्रलेख अथवा संम्पादकीय लेख और दूसरे विशष लेख। दोनों प्रकारके लेख 
सम्पादक द्वारा भो लिखे जा सकते हैं, और सम्पादकके अतिरिक्त अम्य व्यक्ति 
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द्वारा भी। हिन्दी समाचार-पत्रॉमें अधिकांशमें--प्रायः सदेव--अग्रलेख सम्पादक 
द्वारा ही लिखे जाते हैं। किन्तु विदेशंमें, जहां पत्रकार-कला की काफी उन्नति 
हो चुकी है, विशेष व्यक्तियाँ द्वारा भी अग्रलेख लिखाये जाते हैं। बहांके 
देनिक पतञ्नॉमें तो दूसरे व्यक्ति अग्रलेख लिखते ही हैं; क्योंकि देनिक-पत्रोमें 
सम्पादककों दूसरे-दूसरे काम इतने अधिक होते हैं कि उन्हें केख आदि लिखने 
की फुरसत ही नहीं मिलती । यही हाल विशेष लेखोंका भी है। वे भी सम्पाद- 
कौय या गेर-सम्पादकीय, दोनों प्रकारके हो सकते हैं। अग्नलेख सम्पादकीय 
सम्भोंमें अर्थात्‌ समाचार-पत्रके उश्व स्थान पर दिया जाता है, जहां सम्पादक 
अपने विचार प्रकट करता है। यह समाचार-पत्रोंका प्रमुख स्थान द्वोता है । 
इसलिये इस स्थान पर प्रक्राशित लेख मुख्य लेख भी कहलाता है। अग्ररेख 
और मुख्य लेख, दोनों शब्द एक ही अर्थके थ्योतक हैं। विशेष लेख प्रमुख 
ब्थानके अतिरिक्त समाचार-पत्रके अन्य स्थानमें प्रकाशित किया जाता है। इन 
लेखोमें एक अन्तर और भी होता है। वह यह कि अग्रलेखका विषय विशेष 
लेख की अपेक्षा तात्कालिक राजनीतिसे अधिक सम्बन्धित होता है। विशेष 
लेखमें हम यह आशा करते हैँ कि उससे हमें तद्रिघयक अधिक बातें जाननेको 
मिलेंगी। विशेष लेखाके लेखाकको इस बातकी ओर ध्यान भी देना चाहिये । 
किन्तु ; मुख्य लेखके सम्बन्धमें यह बात नहीं है। उसमें तो, पत्रके डेढ़ दो 
कालमों में, विषय की खास-खास बातें आवश्यक जोरदार और सबके सममने 
योग्य भाषामें लिखा देना दी पर्याप्त होता है। किन्तु इसका यह अथ भी नहीं 
कि अग्नलेस्शमें किसी विषय की गृढ़ मीमांसा हो ही नहीं सकती । उनमें भी 
विषयोंका सविस्तार वर्णन प्रकाशित किया जा सकता है। उक्त कथनका तात्पय 
केवल यह है कि यदि ऐसा न भी हो, तो भो अग्नलेखका काम चऊ 
सकता है। 

उपपु क बातोंके होते हुये भी लेख आखिरकार लेखा हो हैं। उनमें इस 
प्रकारका भेद कैसे पंदा हो गया है ? यदि किसी भेद की आवश्यकता भी ही, 
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तो विषय-भेद काफी था, यद्द स्थान-भेद क्यों पंदा हो गया ? इसका इतिद्वास 
बढ़ा मनोरझक है। हमारी समाचार-पत्र-सम्बन्धी कला विदेशों को सम्पत्ति 
है। वहींसे हमने उसे लिया है। इसलिये प्रत्येक बातके निणय और अनु- 
सन्धानके लिये हमें पाथ्वात्य देशों को ओर देखना पढ़ता है। अग्रलेछ शब्द 
अहरेजी “लीडर” शब्दसे लिया गया है। “लीडर' का अथ है वह, जो भागे 
हो। इसीलिये हमने अग्रलेशा कहना झुरू किया। हिन्दौमें तो अग्रलेरझा शब्द 
का इतना ही इतिहास है। किन्तु अज्नरेजी 'लीडर' के साथ काफ़ी दिलचस्प इतिहास 
जुड़ा हुआ है। यह जान लेता आवश्यक है कि 'लीडर' का उच्चारण 'छेडर' भी 
किया जा सकता है, और उस अवस्थामें उसका एक अथे “लेडों वाला” भी किया 
जा सकता है। पहले-पहल समाचार-पत्रोमें अप्रलेख नहीं हुआ करते थे। पत्र 
आदिसे अन्त तक समाचारोंसे ही भरे रहते थे। धीरे-धीरे खास-खास समाचार 
पहले और दूसरे समाचार बादमें दिये जाने लगे। फिर इन खास समाचारोंके 
सम्बन्धमें विचार भी उन्हींके साथ प्रकट किये जाने लगे, वे सटिप्पण प्रका- 
शित होने लगे। इस प्रकार विचार प्रकट किये गये समाचारोंको अधिक स्पष्ट 
और अधिक आकंषक बनानेके विचारसे इनके बीचमें एकके स्थान पर दो-दो 
लेडोंका डाला जाना शुरू हुआ। इससे ये समाचार छेडर कहे जानेके पात्र हुये । 
फिर ये लीडर केसे कह्ाने लगे, इस सम्बन्धमें माल्म यह होता है कि पहले ये 
लेडर ही कहाते थे। किन्तु बादमें अग्रता चरिता्थ करनेके विचारसे ये लीडर 
कहे जाने लगे । विशेष लेखोंके सम्बन्धर्मं ऐसा कोई इतिहास नहीं है। वे 
किसी विषयको अधिक स्पष्ट करने या किसी आन्दोलनका प्रचार आदि करनेके 
लिये यों द्वी प्रकाशित किये जाते हैं । 
दोनों प्रकारके लेखोंके--अग्रलेख और विशेष लेखके--दो भेद और भी होते 
हैं। कुछ लेख विचारात्मक होते हैं, और कुछ वर्णनामक । विचारात्मक, लेखों 
स्पृथ भाषामें किसी विशेष विषय पर लछेखकके विचार भ्रकट किये जाते हैं, और 
वर्णनात्मक लेखेंमिं किसी स्थान, उत्सव, यात्रा, आदि विषयोंका वर्णन द्वोता है । 


न््ज्ड 
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विचारात्मक लेखों की अपेक्षा वर्णनामक लेख प्रायः अधिक रोचक होते हैं । 
जनता उन्हें बड़े चावसे पढ़ती है। यदि वर्णनके साथ-साथ छेखोंमें भाषा- 
सौन्दर्य और मनोरज़क शब्द-योजना की पुट भी हुई, तो ये लेख जनता द्वारा 
बहुत ही अधिक पसन्द किए जाते हैं। विचारात्मक लेखों की अपेक्षा वर्णनात्मक 
लेखोंमें खुल-खेलनेका मौका भी अधिक रहता है। भाषा सम्बन्धी शान, शब्द- 
योजना-चातुये, उपमाओं और उत्प्रक्षाओंके प्रयोग, कल्पना की उड़ान आदिके 
प्रदर्शनका जितना मौका वर्णनात्मक लेखमें मिलता है, उतना विचारात्मक झेखमें 
नहीं । इसौलिये उनमें खभावत: अधिक सौनन्‍्दर्ण आ जाता है, और जनता उन्हें 
अधिक पसन्द करती है । 

इनके अलावा दो प्रकारके लेख और भी होते हैं, एक नामांकित लेख और 
ढभरे गुमनाम या गुपनाम लेख । नामांकित लेखोंमें लेखकका स्पष्ट नाम रहता 
है, और गुमनाम या गुप्तनाम छेखोँंमें या तो नाम रहता ही नहीं, या कोई 
क्र॒न्निम नाम रख दिया जाता है। सम्राचार-पत्नोंमें, विशेष कर विदेशी समाचार- 
पत्रॉमें, इनलेखेंके प्रकाशित करनेका नियम यह है कि जो ख्यातनामा लेखक 
हैं, उनके लेख तो नामके साथ छापे जाते हैं, किन्तु जो ऐसे नहों हैं, उनके लेख 
गुप्त नाम करके ही छापे जाते हैं। कभी-कभी लेखक स्वयं अपना नाम श्रका- 
शित नहीं करना चाहता, और उस दशामें प्रसिद्ध से-प्रसिद्ध लेखकके लेख भो 
गुप्तनाम ही से छपते हैं । इसलिये गुप्ततामवाले लेख प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध, दोनों 
प्रकारके छेखकोंके हो सकते हैं । यह दुविधा होनेके कारण गुप्तनाम लेखोंके सम्बन्ध 
में जनतामें श्रम और उप्सुकता रहती है, ओर वद छेच्रक्नो उसकी वास्तविकता 
जाननेके लिए पढ़ती है। किन्तु यदि छेख नामांकित हुआ, और नये लेखकका हुआ 
तो--जनतामें खभावतः उसके प्रति उपेक्ता-भाव-सा पैदा हो जाता है, और वह 
लेखके गुणावगुण विचारे बिना ही, उसे छोड़ देती है। इसलिए नए लेखकोंके 
रझूखौंका गुप्तनाम या गुमनाम करके प्रकाशित करना हो समाचार-पत्रोंके लिए 
प्रेयस्कर होता है। ऐसा न करनेसे पत्रकों हानि की आशझ्ल रहती है। जनता 
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में एक ऐसी धारणा रहती है कि नये या प्रतिष्ठा-ह्दीन ल्खोंमें कुछ होता ही नहों, 
और यदि किसी पत्रमें लगातार नये लेखकों या अप्रतिष्ठित लेखकोंके ही लेख 
प्रकाशित होते रहे, तो इस बात को अशझा रहती है कि जनता उस पत्रके 
सम्बन्धमें यद्द धारणा बना ल कि उसमें अच्छे लखा ही नहीं होते--चाहे वे नये 
लेख्स पुराने लेखकोंके लेखोंसे भी अच्छे क्यों न हाँ। जनता की इन बारणाओं 
का पत्रकी आहक-संख्या और प्रतिष्ठा पर प्रभाव पढ़े बिना नहीं रह सकता। 
इसलिये पत्रोंको इस सम्बन्धमें उक्त नीतिका ही अवलम्बन करना चाहिये। 
इससे लैेखकोंका कोई हज नहीं, उलटे उन्हें भी लाभ ही है। नाम देने पर तो 
यह आंशझ्ला रहेगी कि नये लेखक या अप्रतिष्ठित रेखक समझ कर जनता उनदे 
टेखोंको पढ़ने की उपेद्शा कर जाय। इससे उन्हें अपनी योग्यता और ग्रुणोंका 
प्रदर्शन करनेका मौक़ा ही न मिलेगा, जो प्रतिष्ठा-प्राप्तिके खास साधन हैं। इसके 
विपरीत यदि नये वेखक निश्चित गुप्तनाम द्वारा अपने ठेख प्रकाशित करवाते 
जायेंगे, और ब प्रकाशित होकर ख्याति पाते जायेंगे, तो थोढ़े दिनों बाद वह 
तोखक खय भी ख्यातनामा हों जायगा। हमारे सामने इस प्रकारके उदाहरण 
भी हैं। भरी प्रेमचन्द, श्री सनेहीजी, आदि इसी अकार अख्यात हुए हैं। यह 
प्रथा लेखकों और सम्पादकों, दोनोंके लिये हितकर है। 

अग्नलेझा या मुख्य लेख लिखना समाचार-पत्रका खास काम होता है। 
किसी विशेष महत्त्व-पूर्ण विषय पर समाचार-पत्रके विचार प्रकट करते हुये 
छिगे गये साप्ताहिक-पत्रोंमें दो-ठाई काम और देनिक-पत्रोंमें डेढ-दो कालमके 
मज़मूनकों अभ्रदेख्ा या मुख्य होख कहते हैं। ये लेछा सम्पादकौय विचार 
प्रकट करनेबाली अन्य टिप्पणियोंसे प्राय: लम्बे होते हैं। किन्तु यह कोई नियम 
नहीं। बे छोटे भी हो सकते हैं। इस अकारके लेख, प्रारम्भमें तो, किसी पत्र 
के एक अड्में एकसे अधिक नहीं दोते थे; किन्तु अब यह बात नहों रही, और 
पत्रके एकह्टी अछुमें एकसे अधिक मुख्य लेख भी भ्रकाशित द्वोने लये हैं । हिन्दी 
पश्नोमि तो अभी इस नवीन श्रथाको उतना नहीं अपनाया गया, किन्तु अज्नरेजी 
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पत्रॉमें यह आम तौरसे जायज दो गई है। अप्रलेख सम्पादक स्वये लिखता है 
या किसीसे लिखाता है। विदेशों तो अब यह प्रथा-सी चल पड़ी है कि 
अग्रलेख प्रायः दूसरे व्यक्तियाँसे, जो उस बिषयके, जिसपर लेख लिखना होता है, 
विशेषज्ञ होते हैं, लिखाए जाते हैं; क्योंकि इससे सम्पादकॉको तद्विषयक बहुत 
परिपक्क विचार प्राप्त हो जाते हैं। किनन्‍्ठु लेख जेसा लिखकर आता है, वैसा हो 
छाप नहीं दिया जाता। सम्पादक अपनी नीति और अपने मतके अनुसार उसमें 
काफी संशोधन, परिवतन करता है। इस संशोधन परिवतनके कारण कभी-कभी तो 
नौबत यहां तक आती दै कि तमाम लेखका ढांचा इस प्रकार बदल दिया जाता 
है कि जब प्रकाशित द्वोकर सामने आता है, तब लेखक पहचान तक नहीं पाता 
कि बह लेख उसौका लिखा हुआ है या किसी और का ? इस प्रकार देखनेसे 
यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि दूसरोंसे लिखाने पर भी मुख्य लेखमें सम्पादकका बहुत 
अधिक ह्वाथ रहता है। 

मुख्य लेख और विशेष लेखके लेखकोंमें भी काफी अन्तर होता है। मुख्य 
लेखके लेखकका उत्तरदायित्व बहुत अधिक होता है। मुख्य लेख की बात पत्र 
की अपनी बात मानी जाती है, जब कि विशेष लेख की बातें केवल उसके लेखक 
की द्वी बातें होती हैं। पत्र की बातका महत्व किसी ब्यक्ति की बातके महत्वसे 
अधिक द्वोता है, और इसी महत्वाधिक्यके कारण उसका उत्तरदायित्व भी अधिक 
होता है। विशेष लेखका लेखक जिस बातको जिस रूपमें सममतता है, उसको 
उसी रूपमें लिख सकता है। किन्तु अग्नलेखका लेखक ऐसा नहीं कर सकता । 
उसे अपने समाचार-पत्रके विचार और उसकी निर्धारित नीतिके अनुरूप ही रेख 
लिखना पढ़ता है। इसके लिये उसे अपने विरोधी भाब ताक पर रख देने पड़ते 
हैं। उस सम्बन्धर्मे मुख्य ेखके लेखकका काम उस वकोलका-सा होता है, जो 
मुकहमे की झुठाई जानते हुये भी अदालतमें उसे सच्चा साबित करने की कोशिश 
करता है। पत्रके भाव और उसकी नीति-सम्बन्धी पूणे ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
मुख्य लेखके लेखकको यद्द ज़रूरत दोती है कि वह सम्बन्धित-पत्रको नियमित 
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रूपसे पढ़ता रहे । विशेष लेखके लोखकके सम्बन्धर्मं यह बात नहीं है। उसके 
लिये भी इतनी ज़रूरत तो होती ही है कि जिस पत्रमें वह अपना लेख भेजना 
चाहता हो, उस पत्रको--इसलिये कि यह निर्णय किया जा सके कि पन्न किस 
श्रकारके लेख प्रकाशित करता है, और अपना लिखा हुआ लेख उस श्रेणीका है 
था नहीं, जिस श्रेणीके लेख उसमें प्रकाशित होते हैं--अच्छी तरह पढ ले। बस, 
इससे अधिक जानने की ज़रूरत विशेष लेखके लोखाकको नहीं होती; मुख्य लेखके 
लेखककी भांति प्रत्येक विषयपर विशष लेखकके लेश्शको उस पत्र की नीति जानने 
की कोशिश नहीं करनी पढ़ती । इसके अतिरिक्त एक छोटा-सा अन्तर और होना 
चाहिये, जो प्रचलित परिपाटीके अनुसार नहों होता। वह है 'हम” और में 
शब्दोंके प्रयोग का। प्रायः लेखकगण अपने लेखेंमें, चाहे वे मुख्य लेखाके लिये 
लिखे गये हों और चाहे वैसे ही, एक वचनात्मक "मैं? शब्दका प्रयोग ब करके 
वहुवचनात्मक 'हम” का प्रयोग करते हैँ। सम्भव है, यह प्रयोग लेखक की 
गुरुता प्रकट करनेके लिये किया जाता दो; किन्तु इसकी उपयोगिता सर्वत्र 
उचित नहीं माल्म होती है। सम्पादकीय लेख-अग्रलेख-के लिये उसकी उपयो- 
गिता खीकार की जा सकती है; क्योंकि उसके विचार पत्रके विचार होते हैं, 
इसलिये एक वचनके स्थान पर बहुवचनका प्रयोग किया जा सकता द्वै। परन्तु 
विशेष लेखाके सम्बन्ध यह प्रयोग खटकता है। अपने आपको “हम” से इच्वित 
करना अहम्मन्यता और गवेका भाव प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त उसकी 
और कोई उपयोगिता नहीं। इसके स्थान पर 'में” शब्दका प्रयोग करनेसे 
लेखकका कोई भाव विकृत नहीं हो जाता। फिर खामखा विनीत “में! न 
लिखकर अभिमानी “हम” क्यों लिखा जाय? रहो गुरुता प्रदर्शित करने की 
बात। सो वह इस प्रकारके शब्द प्रयोगसे प्रकट नहीं होती। उसका आधार 
तो विचार-प्रौढ़ता, भाषा-सौन्दर्य आदि अन्य गुण हैं। “हम” और 'मैं” वहां पर 

कोई अन्तर पैदा नहीं कर सकते । हां, हम अपने आप मिर्याँ मिद्ठ, अवश्य बन 

छेते हैं। बस्तु। 
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लेखक प्रायः तीन प्रकारके होते हैं। एक तो वे, जो किसी पत्र-विशेषकों 
मुख्य ऊेख लिखते हैं; दूसरे वे, जो लिखते तो क्शिष लेख हैं, किन्तु किसी 
एकहदी पत्रके लिये लिखते हैं; और तीसरे वे, जो किसी एक ही पत्रफे लिये 
नहीं मिन्न-भिन्न पत्रोंके लिये विशेष लेख लिखते हैं । इनको क्रमश: मुख्य लेख 
लेखक ( लोडर राइटर ) विशेष-लेख-लेखक ( स्पेशल कन्द्री ब्यूटर ) और खतस्‍्त्र 
लेखक ( फ्रौलान्स ) के नामसे पुकारा जाता है। इतिहास की दृष्टिसे पहला 
कमचारी ( लीडर राइटर ) बहुत पुराना नहीं है। पत्रकार-कला की काफ़ी 
उन्नतिके बाद इसका जन्म हुआ है। पहले यह काम सम्पादकके ही ज़िम्मे 
रहता था, और हिन्दीमें तो अब तक यही हाल है। दूसरेका हाल भी क्ररीब- 
क़रीब ऐसा ही है । हाँ, तीसरा अबश्य काफ़ी पुराना है। जबसे समाचार-पत्र 
अपने नव्य रूपमें प्रकाशित होने लगे, तभीसे खतन्त्र होखकॉंका समुदाय पैदा 
हो चला था और उनके विभिन्न विषयके लेख पत्रोंमें यथा सम्भव स्थान पाते रहे 
हैं। आजकल भी इस श्रेणीके लेखकों की संख्या बहुत अधिक है। इिन्दीमें 
तो प्रायः जितने लेखक हैं, सब इसी श्रेणीके हैं । 
टैख लिखनके लिये तोख्खकको ऐसा विषय पसन्द करना चादिये, जिससे उसे 
अधिक प्रेम हो। जिस विषय की ओर जिस कीं जितनी अधिक स्वाभाविक 
प्रवृत्ति होगी, उस विषय पर वह उतना हीअधिक अच्छा ल्खि सकेगा। लिखनेके 
पहले विषय पर खूब विचार कर लेना चाहिये। उसके सम्बन्धके आंकड़े, तथा 
तत्सम्बन्धी अन्य वास्तविक बातें, अधिक-से-अकि किताबों और लेखें भादिको 
अत्यन्त सावधानीके साथ पढ़कर एकत्र कर लेनेके बाद ही लिखनेके लिये कफ़लूम 
उठानी चाहिये। इन बातोंको जितना अधिक सोचा-विचारा और पढ़ा जायगा, 
लेख उतना दी अधिक विचार-पूर्ण, गम्भोर और मूत्यवान्‌ दोगा। लेखके 
सम्बन्ध कौ सब सामग्री एकत्र करके, सीधी-सादी भाषामें बिना अतिरछनके, 
अपने भाव व्यक्त करने चाहिये। अह्रेजीमें एक कद्दावत है--/87907 ध्फते 
8720706 28 9७००४ अर्थात्‌ वही सुन्दर है, जो सदा और छोटा है। टेखेंके 
१११ 


पत्रकार-कला ] 


सम्बन्धमें यह कहावत बहुत अधिक चरितार्थ होती है। अनावश्यक भूमिका- 
विस्तार न करके सीधे अपने अमीष्ट विषय पर आ जाना ही लेखकोंके लिये अच्छा 
होता है। छोटे लेखेकि प्रकाशनमें भी सुविधा होती है । इस बात पर सदा ध्यान 
रखना चाहिये कि जहां तक हो सके, सीधी-से-सीघो बातों द्वारा, और कम- 
से-कम शाब्दोंमें, अपने भाव व्यक्त किये जायं। लेखकके लिये इस गुणका 
अ्रहण और इसकी उन्नति करना बहुत आवश्यक और उपयोगी होता है! एक 
बात पर ध्यान देने की आवश्यकता और होती है। वह यह कि प्रय्येक लेखक 
अपने ल्थि यथा साध्य कोई एक ही विषय चुन ले, भौर सदा उसी पर पढ़ने- 
लिखनेका अभ्यास करे तो और भी अच्छा हो । इससे वह अपने जीवनमें अधिक 
सफलता प्राप्त कर सकेगा । सब विषयोमें टॉँग अड़ाने की अपेय्ता एक विषयकों 
ले लेना उसीका अध्ययन करना, और उसी पर लिखना अधिक सफलता प्राप्त करा 
घकता है। अब समय वह आ रहा है, ( किसी अंशमें आ भी गया है ), जब 
साधारण योग्यता काम न देगी। साधारण ज्ञान-प्रदशेन सफलता की ओर 
पहुचानेमें उतना सहायक नहीं हो सकता । इस समय तो तभो सफलता मिल 
सकती है, जब लेखक किसी विषयमें असाधारण झानप्रद्शन करे, और यदद तभी 
हो सकता है, जब उपपु क्त रीतिसे किसी एक द्वी विषय पर निरन्तर मनन और 
अध्ययन किया जाय। किन्तु हमारे यहाँ उत्टी ही गंगा बहती है। लेखक 
प्र.यः प्रत्येक विषयमें टाँग अड़ानेको तैयार रहते हैं। यद्द अनिष्ट हैं । लेखककों 
इससे बचनेका सदा प्रयक्ञ करते रहना चाहिये । इन बातोंके अतिरिक्त लेखकको 
सदेव जागरूक और सावधान रहना चाहिये। मुद्रा और मस्तिष्क इतना शान्त 
रखना चाहिये कि विकार पेदा दी न होने पाते और विवेक शक्ति, उत्तरदायित्व 
की भावना आदिकों सदा अपनाये रहना चाहिये। छेखकर्मं यह सममतने को 


झाक्तिका होना आवश्यक होता है कि किस समय पर किस प्रकारका और किस 
विषयका केख जाना चाहिये । बेसरा और असामयिक राग अलापना 
निष्प्रभाव और व्यर्थ होता है। लेखककों प्रेस और समाचार-पत्र सम्बन्धी 
साधारण बातें जानने कौ भी आवश्यकता द्वोती है। 


११२ 


[ लेख और लेखक 


लिखनेके पहले लेखका एक ढाँचा तेयार कर लेना चाहिये। कहनेका तापय 
यह कि लेख सम्बन्धी खास-खास बातें स्मरणके लिये कागज पर लिख ली जाया 
करें और इस प्रकार स्मृति-पत्र तेयार हो जानेके बाद ही लिखना प्रारम्भ किया 
जाया करे। प्रायः लेखके तीन भाग होते हँ--प्रारम्भ, मध्य, अन्त । आरम्भ 
में जिस-विषय-पर कुछ लिखना हो, उसे समम्काना चाहिये, माध्यमें उसके पश्त 
या विपक्षमें तक-वितर्क करना चाहिये, और अन्तिम भागमें उक्त तक-बितकंके 
बाद छेखक जिस निर्णय पर पहुंचा हो, उसका उल्लेख किया जाना चाहिये ) 
इस सब कियामें आदिसे अन्त तक विचार तारतम्यका निर्वाह करना बहुत 
आवश्यक होता है। यह काये किश्वित्‌ कठिन है, और इसके लिये अभ्यास की 
आवश्यकता होती है! प्रारम्भमें लेखक विचार-प्रवाहके साथ बह्द कर इधर-उधर 
हो जाते हैँ; किन्तु धीरे-घोरे अभ्यासके साथ-साथ ज्यों-ज्यों संयम आता 
है, ल्यॉ-त्यों उनके विचार-प्रवादका नियन्त्रण भी ठीक-ठीक होता जाता है, और 
विचार तारतम्य की रक्षा भी होती जाती है। सामयिक विषयों पर लेख 
लिखना अन्य विषयों पर लिखने की अपेक्षा अधिक कठिन काम होता है। नित्य 
परिवतित होनेवाली परिस्थितिमें किसी विषयका प्रतिपादन करना स्वभावसे ही 
सरल नहीं होता । उसके लिये परिस्थितिका ज्ञान समय की परख दूर-दर्श्षिता 
आदि गुर्णों को' बहुत आवश्यकता होती है। हर अकारके लेखोंमें लेखके 
अनुसार विषय की जमीन ( 73460 हए्ठपनव ) तेयार कर लेनी चाहिये। जिस 
प्रकार चित्र पटल पर अनुकूल रड्र की जमीन बनाकर चित्र बनानेसे चित्र अधिक 
शोभित होता है, उसी प्रकार बिषय को जमीन बनाकर ल्खिना भी अच्छा होता 
है । विषय की जमीन उसकी सबसे पहिली अवस्था है। पहिली अवस्था की 
जमीन पर वर्तमान अबस्थाका खींचा हुआ चित्र अपनी महत्ता प्रदर्शित करनेमें 
अधिक सफल द्ोगा। इसके विपरीत यह न दिखला कर कि पहिले उसकी 
अवस्था क्या थी, केवल वर्तमान अवस्थाका वर्णन किया जायगा तो विषय की 
महत्ता उतनी स्पष्ट न होगी! 
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निबन्ध-रचना-सम्बन्धी विशेष बातोँका उल्लेख करना इन पंक्तियोंका उह्ँ इय 
नहीं है। इसलिये तद्विषयक विस्तृत विवेचना की आवश्यकता नहीं। तथापि 
उस सम्बन्ध कौ कुछ खास-खास बातोंका उत्लेख कर देना भी आवश्यक श्रतीत 
होता है। सबसे प्रधान बात जो इस सम्बन्धमें ध्यान रखने की है, वह है 
विराम चिह्«ों की। हिन्दीमें विराम चिह्दोंके श्रति अधिकांशमें उपेक्षा-सी की 
जाती है। यह अवाज्छनीय है । भावाभिव्यक्तिमें विराम चिह्मोंसे जिततनी अधिक 
सहायता मिलती है, उतनी कभी-कभी हशब्दोंसे भी नहीं मिलती। जहां पर 
भाव-मालाका कोई छोटा-सा अन्तर्भाव समाप्त होता हो, वहां अल्प-बिराम 
( कामा--, ) जहां कोई विशेष अन्‍न्तर्भाव समाप्त होता हो, वहाँ अर्थ 
विरास ( सेमीकोलन--; ), जहां भाव साछा की पूर्ण समाप्ति होती हो, वहां 
पूर्ण विराम ( फुलस्टाप-- ) देकर तथा प्रश्न वाचक वाक्योंमें प्रश्न चिह्ृ 
( नोट आफ इनटरोगेशन--१ ) लिख कर, आश्वये-सूचक वाक्योंमें आश्वय-चिह्न 
मार्क आफ एक्सक्लेमेशन--] ) लिख कर, कहींसे उध्चत किये गये विशेष 


बाक्योंकों इनवर्टेट कामज (४ ०”) के अन्दर बन्द करके और 
असम्बन्धित वाक्यों को, विषयके स्पष्ट करनेके विचारसे जिनके लिखने की 
आवश्यकता पड़ जाय, त्रे केट ( )के अन्दर बन्द करके अपने भाव 


जितनी सरलता सुविधा और स्पश्ताके साथ व्यक्त किये जा सकते हैं उतनी 
सरलता सुविधा और स्पष्टता इन चिन्होंके बिना नहीं आती। दूसरी 
बात जिसपर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है वर्ण-विन्यासके सम्बन्ध की 
है। हिन्दोमें एक यह ऐब है ( यद्यपि कुछ विद्वान इसको ऐब नहीं मानते ) 
कि उसमें अनेक शब्द ऐसे हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे लिखे जाते हैं। जैसे 
कोई परंतु लिखता है कोई परन्तु ; कोई लिये लिखता है कोई लिए ; कोई 
चाहिए लिखता है कोई चाहिये आदि । ये दोनों प्रयोग सही और ठौक माने 
जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अक्सर एक हो लेखक एक ही 
शब्दको कभी किसी प्रकार और कभी किसी प्रकार लिखता है। वह अपने 
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लिए भी कोई एक बात निश्चित नहीं कर छेता। यह उचित नहीं। दोनों 
प्रकारका लिखना सही भले हो, जो जिस प्रकार चाहे लिखे, किन्तु एक ही 
मनुष्य दोनों प्रकारसे न लिखे । अपने लिए तो प्रत्येक लेखकृको एक बात तय 
कर लेनी चाहिए और उसीके अजुसार सदा लिखना चाहिये। यह बहुत भद्दा 
मालम होता है कि एक ही लेखक कहीं हुवा' लिखे और कहों '(हुआ'। इन 
बातोंके अतिरिक्त उद्धृत वाक्यांश और विशेष विषयके अड्ड आदिके लिखनेमें 
लेखकको स्पष्टताका बहुत ख्याल रखना चाहिये। यो तो स्पश्ता सभी जगह 
अच्छी और आवश्यक द्वोती हैं । ढिन्ठु इन स्थामोंमें तो उसका होना अनिवाये 
है अन्यथा बहुत अम फेल सकता है और बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इसके 
अतिरिक्त एक ही आकारके कागज पर हाशिया छोड़ कर साफ और सुन्दर 
बक्षरोंमें सतरों और शब्दोंके बीचमें काफी जगह छोड़-छोड़ कर लिखना, 
प्रयेक पृष्ठ पर एष्ठ सख्या देना आदि साधारण बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक 
होता है। एक बात पर और ध्यान देना चाहिये। वह यह कि जहां तक 
अपनी भाषाके शब्दोंसे काम चल सके, वहां तक अन्य भाषाओंके शब्दोंका 
प्रयोग न करना चाहिये। लेख समाप्त हो जाने पर उसे दुबारा ध्यान-पूर्वक 
पढ जाना और इपके बाद कापो पर अपने साफ-साफ हस्ताक्षर और पूरा पता 
लिखकर कापी प्रसमें भेजनी चाहिये। लेखके साथ सम्पादकके नाम जो पत्र 
भेजे जाते हैं, उनमें लम्बे मजमूनों की आवश्यकता नहीं होती । संक्षेपमें लेख 
भेजने की बात भर लिख देनी चाहिये। अपनी योग्यता अयोग्यता आदिके 
सम्बन्ध की बातें लिखने को आवश्यकता नहीं। हाँ, जब तक अपना कोई 
स्थान न बन जाय, तब तक प्रसगवश परिचयक्ते रूपमें यह लिख देना अनुचित 
या अनावश्यक नही होगा कि लेखकके लेख कहाँ-कहाँ छप चुके हैं, उसने कौन 
सी पुस्तकें लिखी हैँ, या अन्य दिशाओँमें क्या सफलता प्राप्त की है। साधारण- 
तया छेखके साथ अपने पूरे पते और टिकटों सहित एक लिफाफा भेजने 
का भी नियम है। यह इसलिये कि यदि सम्पादक लेखको भ्रकाशित न 
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कर सके तो उसी लिफाफेमें भर कर वापस कर दे। 

छेखकॉका अपने लिये एक स्थान ( स्थिति ) बना छेना आवश्यक द्ोता है। 
नवीन लेखकॉंको यह स्थान बनानेमें जड़ी कठिनता पढ़ती है। हिन्दीके लिये 
तो यह बात और भी अधिक सत्य है! क्‍योंकि हिन्दीका सादिलय-ब्षेत्र अपेक्ताकृत 
अधिक सेकुचित है। वह बढ़ रहा है और आशा है. कि निकट-भविध्यमें ही 
विस्तीर्ण होकर नवीन लेखकोंकों कुछ सुविधा दे सकेगा । परन्तु वर्तमान समय 
में बेचारे नये लेखकांको बहुत अधिक कठिनाईका सामना करना पढ़ता है। 
पहले तो यही सच है कि नये लेखकॉके बिचारोंमें प्रौढ़ता कम द्वोती है या नहों 
होती। उनके विचार अधकचरे और उलमे हुये होते हैं। इसलिये समाचार- 
पत्र उन्हें स्थान देनेमें द्विचकते हैं। दूसरे जब समाचार-पत्नॉकों लब्धप्रतिष्ठ 
लेखकोंसे ही लेख प्राप्त होते रहते हैं। तब वे नये केखकॉके--ऐसे लेखकॉके ; 
जिन्होंने साहित्य-क्षेत्रमें अभी तक कोई स्थान ग्राप्त नहीं किया--लेख क्यों ले? 
यदि साहित्य-स्तत्र इतना विस्तृत हो जाय कि केवल लब्घ-प्रतिष्ठ लेखक उसकी 
पूर्ति न कर सके, अन्य लेखकों की शुज्ञाइश भो उसमें रहें, तो नये लेखकॉको 
अवश्य सुविधा हो जाय। किन्तु जब तक एसी अवस्था नहीं आती, तब तक 
नये लेखकॉकफी अधिक धीरता और आशावादितासे काम लेना चाहिये। अपने 
ज्ञान और शक्ति सर अधिक-से-अधिक परिश्रम करके लेखा लिखाना चाहिये। 
उसके बाद भी थदि कोई सम्पादक उसे वापस करे, तो यह समझ कर 
निरुसाह न हो जाना चाहिये कि लेख अच्छा नहीं है। सम्पादकोंके लेखा 
अस्वीकार कर देनेका लेखाका अच्छा होना ही एकमात्र कारण नहीं द्ोता, 
उसके कई अन्य कारण भी होते हैं। कभी स्थान की कमीसे, कभी लेखकौ 
लिखावट खराब होनेके कारण, कभी सम्पादक को रुचिके विरुद्ध होनेसे, कभी 
पत्र की नीतिके प्रतिकूल होनेसे और कभी केवल इसलिये कि उन्हें अधिक 
प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके लेख प्राप्त हैं, सम्पादकमण लेख अस्वीकृत कर देते हैं । 
यह आवश्यक नहीं है कि वापस किया हुआ लेखा बुरा द्वी हो। हो सकता 
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है कि एक सम्पांदक द्वारा वापस किया हुआ छेख दूसरे सम्पादक द्वारा खीक़त 
कर लिया जाय। इसलिये लेखकोंका कतंव्य है कि वे ऐमानदारीके साथ सतत 
परिश्रम और अभ्यवसायसे घोरता “और साहस पूवेक अपना काम करते 
जायं, और भगवान श्रीकृष्णके “कर्मण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन” का 
स्मरण रखते हुये आशा पून्क आगे बढनेका प्रयत्न करते जाय। 


११७ 


प्रूफ-रीडिड् 


पत्रकारोंके काममे लोग प्रफ़-रीडिज्न की ओर ग्आयः उतना ध्यान नहीं देते 
जितना दिया जाना चाहिये। बहुत लोग तो एसे भी हैं, जो इसे पत्नकारोंके 
कार्यों की गणनामें भी नहीं रखते । उनकी दृष्टिमें यह काम कृ्कों का है। यह 
श्राति हिै। प्रूफरीडिन्नका काम भी पत्रकारोंके काम की गणबामें ही आना 
चआहिये। पहले तो इसलिये कि प्रायः छर्को मे लेख लिखने की शक्ति ही नहीं 
होती, दूसरे सम्पादक या पत्रकार परिस्थितिसे जितनी अच्छी तरह परिचित 
होते हैं, उननी अच्छी तरह क्लक॑ नहीं रहते। इसलिये कृकोंको इस बातका 
उतना अच्छा ज्ञान भी नहीं हो सकता कि कौन-सी बात किस ढन्नसे, किन 
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शब्दोंमें व्यक्त की जानीं चाहिये, जिससे अमिलषित परिणाम निकले। उसके 
लिये तो पत्रकारकों स्वयं लेखनी उठानी द्वौ पढ़ेगी। इसी प्रकार प्रफ-रीडिज्में 
भी बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिन्हें पत्रकार ही कर सकते हैं, कृक नहीं । उदाहरण 
के लिये मान लीजिये, किसी मज़मूनके छपते-छपते कोई नयी बात पेदा हो गई । 
उसके अनुसार मज़मूनमें परिवतेन करना आवश्यक हो ही जाता है। किन्तु ऋकंसे 
यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उन बातोंकी इतनी जल्दी जान ले, और 
जान लेनेके बाद उचित दाब्दोंमें, उचित ढड़से श्रूफमें संशोधन कर दे । यह काम 
तो पत्रकार ही कर सकता है। इसलिये प्रूफ-रीडिज्जके कामको नितान्त पत्नकारके 
काममें ही गिना जाना योग्य हैं। और, आज कल तो, जब केवल सम्पादकोय 
कामही नहीं अधिकांश प्रबन्ध सम्बन्धी काम भी पत्रकारके कामों की श्रेणीमें गिने 
जाते हैं इसको पत्रकारका काम मानना और भी युक्तिसगत और उचित है । 
प्रफू-रीडिज्कके सम्बन्धमें इस प्रकार उपेक्षापूर्ण भावना होनेके कारण ही ऐसे 
लोग भी, जो उसे पत्रकारका काम मानते हैं, उसको उतनी महत्ता नहीं देते, 
जितनी दी जानी चाहिये। अड्जरेजी पत्रों और पुस्तकॉमें-विशेषकर ऐसे 
अह्नरेजी पत्रों और पुस्तकोंमें, जो हिन्दोस्तानके बाहर यूरोप, अमेरिका आदि 
महाद्वीपोमें छपी हैं--देखिये, पुस्तक-की पुस्तक और पत्रों की फाइलॉ-की फाइले 
उलटते चले जाइये, कहीं नामको भी कोई गलती नहीं मिलेगी । इसका कारण 
यह है कि वे लोग इस विषय की महत्ताका अनुभव करते और इसकी ओर विशेष 
सावधानीके साथ ध्याव देते हैं। किन्तु हिन्दोस्तानी प्रसों कौ-विशेष कर 
हिन्दो-प्रेसों कौ--तो बात ही निराली है। वहाँ इस विषय की कोई गिनती ही 
नहीं। श्रूफ्-रीडिज्ञ तो यहां एक बेगार है। इस बात पर कभी ध्यान ही नहों 
दिया जाता कि ज़रा-सी ग्रलती छूट जाने पर अथका कितना भयदूर अनथ हो 
सकता है। इस उपेक्षा-इत्तिका परिणाम यह द्वोता है कि सेकड़ों अश्लुद्धियाँ छूट 
जाती हैं। एक-एक दो-दो 'फाम” की किताबोंमें झुद्धि पत्रके दो-दो तौन-तीन 
पुछल्ल जुड़े रहते हैं। और फिर भी अशुद्धियाँ सर्वा शर्में शुद्ध नहीं हो पाती । 
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यह दीक है कि इसका एक कारण यह भी हैं कि हिन्दी की वर्णमाला अन्नरेजी 
की वर्णमाला की भांति अं सके कामके लिये सरल नहीं हैं, उसमें मात्राओं और 
सयुक्ताक्षरों की ऐसी ऊभड़ खाभड़ जमीन है कि प्रेस-टाइप” का शकट उसमे 
सरलता-पूर्वक नहीं चल सकता । यह भी ठौक है कि वहांके कम्पोजोटर पढ़े लिखें 
सुशिक्षित होते हैं और हमारे यहांके अभिकाशमें निरे गोबर-गणेश । इसलिये 
उनका संशोधन हमारे यहाँ कौ अपेक्षा अधिक अच्छा होता हैं। फ़िर भी यदि 
अधिक सावधानीसे काम लिया जाय तो उपयुक्त च्रुठियोंके होते हुए भी निश्चित 
रूपसे सुधार हो सकता है और जहा पर इस श्रकार की सावधानी रखी जाती 
है वहाँ गलतियाँ होती भी कम है। सच पूछिए तो यह विषय उतना ही 
महत्वका है जितना लेख लिखना। इसकी उपेक्षा करना बढ़ी भारी भूल हैं । 
सन्‍्तोष कौ बात है कि इस और लोगोंका ध्यान कुछ-कुछ आकर्षित 
होने लगा है । 
प्रूफ़रीडिज्का इतिहास भी बड़ा मनोर्तक है। पहले जब प्रसोंका आवि- 
प्कार हुआ तब प्रूफरीडिज़्के लिए कोई सुविधानजक व्यवस्था न थी। होता यह 
था कि कम्पोजीटर लोग तेख आदि छापकर तेयार करते और संशोधन या 
स्वीकृतिके लिए उन्हे छेछर्कों या सम्पादककोके पास भेज दिया करते थ। लेखक 
स्वयं उन्हें देखता था और जो अश्ुद्धियां रह जाती थीं उन्हें सुधारता था। 
इसके बाद उस 'प्रूफ-कापी” को बह अपने मिन्नोंके पास भेजता था और मित्र 
सी जहाँ आवश्यकता सममते ये सुधार कर देते थें। कभी-कभी तो यह तक 
होता था कि प्रूफ-क्रापिया विश्व विद्यालयोंके नोटिस बो्डों' या किसी अन्य सावं- 
जनिक स्थानमें ठाँग दी जाती थीं और देखनेवाले लोग उसमें आवश्यक 
संशोधन कर दिया करते थे। कोई खास आदमी इस कामके लिए नियुक्त नहीं 
होता था। उस समय संशोघन सम्बन्धी नियमों और चिन्होंका भी प्रयोग नहों 
होता था। इसलिए जो संशोधन किये जाते थे, उनमें बढ़ा विस्तार होता था 
और तमाम कागज रह्न जाता था। कम्पोजीटरॉंको भी उसके संझोधनमें 
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अधिक परिश्रम पढ़ता और अधिक समय व्यय करना पड़ता था। किन्तु धीरे-धीरे 
आक्य्यकता ने सब कुछ सिखा दिया। कुछ लोग प्रूफ-रोडिड्का काम खास 
तौरसे करने लगे । अपनी खझुविधाके लिये उन्होंने इस विषयके कुछ नियम और 
चिन्ह भी बनाये। अब सुधार होते-होते यह काम वतेमान स्थिति तक आ 
पहुचा है। अब तो इब्लेण्ड आदि देशॉमें प्र फरीडरों कौ सभाएँ भी स्थापित हो 
गई हैं, जो अपने पेशेके आदमियों की सुविधा और अधिकारों की रक्षाका प्रयत्न 
करती रहती हैं, साथ ही उसमें सुधार और उन्नतिके उपाय भी सोचा करती हैं। 
प्र फ-रीडरोंका काम लेखकों या सम्पादकों और कम्पोजीटरोंके बौचमें एक 
बिचवानी का-सा काम है। अधिकांशमें यह बड़ा अरुचिकर भी द्वोता है। 
बार-बार एक-सी ही बातोंको दोहराना पढ़ता है। नवीनताका एक प्रकारसे 
अभाव ही रद्दता है। इससे प्रायः लोग इस कामसे ऊब जाते हैं। किन्तु इस 
कार्यचित्र की प्रकाशमान दिशा भी है। प्रूफ-रोडिज् कोई निर्जीव मशीन द्वारा 
किये जानेवाले कारों की भांति नितान्त नवीनता और विशेषता झन्य भी नहीं 
है। प्रूफरीडरका कार्य केवल यही नहीं है कि लेखमें वर्ण-विन्यास और 
विराम-चिन्हों आदिका संशोधन करके ही बेठा रहे, भ्रत्युत उसे इन कार्मोंके 
अतिरिक्त यह भी देखना चाहिये कि पृष्ठ जिस प्रकारसे बाँघे गये हैं, वह ठीक है 
या नहीं, पृष्ठोंके ऊपर की लकौरें ( हेडलाइनें ), उनकी क्रम-संख्या तथा अन्य 
सजाब ठीक है या नहीं, ब्लाक आदि किसी विशेष लेख या प्ृष्ठके उचित स्थान 
पर और अच्छे ढहसे लगाये गये हैं या नहीं ; '्रष्ठों की सुन्दरतामें किसी प्रकार 
की त्रुटि तो नहीं रह गई, या कोई ऐसी बात तो नहीं की जा सकती, जिससे 
उसकी सुन्दरता बढ़ सके । इन तमाम बातोंमें नवीनता और विशेषता बराबर 
रदती दै। इसलिये ऐसे स्थानों पर प्रूफ-रीडिज्षका काम मतोरञक भी दो 
जाता है। प्र[फ-रीडरमें तीत्र दृष्टि, बुद्धिमत्ता, छिद्वान्वेषिणी शक्ति, जागरूकता, 
घेये आदि अनेक गरुणोंका होना आवश्यक होता है। उसमें भिन्न-भिन्न विषयों की 
जानकारी की भी आवश्यकता होती है । प्र फ-रीडरका काम केवल वर्ण विन्यास 
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की गलतियाँ निकालनाही नहीं है। उसे यह भी देखना पढ़ता है कि छेखकके 
विचारों और भावोंमें तो कोई गलती नहीं है । 

प्रफ की प्रायः तीन श्रेणियां होती है। हस्त-लिखित या पाण्डुलिपि को 
जिसे प्रसमन 'कापी” कहते हैं, कम्पोज करके पहिले-पहिल कम्पोजीटर जो 
श्रुफ लाता है उसको पहिला प्रूफ या गेली प्रफ कहते हैं। यह अलग-अलग 
कॉल्मॉमें जिनकी लम्बाई एक-सी नहों होती, बँधा 'हुआ होता है। जो 
कम्पोजीटर जितना कम्पोज़ करता है, उत्तना ही अलग-अलग छाकर प्रूफ 
देता और फिर उसका संशोधन करता है। यह प्रूफ 'मेटर' 'गेलियों” में रखकर 
दिया जाता है, इसीलिये इसे गेली-प्रफ भी कहते हैं ? प्रुफके अछग-अल्ग 
कॉलमॉमें रखनेसे संशोधनमें सहूलियत होतो है। पहिले प्र फर्में सशोधनॉका 
अधिक होना खाभाविक होता है, इसलिये पहिला प्रुफ इसी प्रकार देने की 
प्रथा है। इसके बाद सब मेटर प्ृष्ठोके आकार-प्रकारका बनाकर बांधा जाता है, 
और प्ृष्ठ-एृष्ठका प्रूफ दिया जाता है। इसको दूसरा प्रुफ प्ष्ठ-प्रुफ, या 
“रिवाइज़र' कहते हैं। इसके बाद जो प्रूफ आता है, वह तीसरा, अन्तिम, 
“आडरलीः, क्वीन” आदि नामोंसे पुकारा जाता है। अन्तिम भ्रुफको प्रायः 
सम्पादक या लेखक खय॑ देखते हैं । परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि तीन ही 
प्रुफु देखे जायं। जब गलतियां न रह जाय॑ तभी-छपनेका आदेझ देना 
चाहिये--चाहे श्र,फ्‌ तीन बार दिया गया द्वो चाहे कम या अधिक वार । 

ये तो हुई प्रुफ-रीडिन्न-सम्बन्धी साधारण बातें। इस विषय की विशेष 
बातोंके सम्बन्धर्में सबसे पहिली बात यह है कि प्रुफू-काँपी बहुत साफ्‌ और 
काफी बढ़े कागज़ पर छपी हुई होनी चाहिये। यदि ऐसा न हो, तो प्रुफ संशो- 
धकका यह कतेव्य है कि उसे अखीकार कर दे और दूसरी काँपी मंगावे, जो 
साफ और अच्छी दो। प्रूफ-कॉपी साफ न होनेसे अशुद्धियाँ छूट जानेका भय 
रहता है। कभी-कभी तो अक्षर पहचाने तक नहीं मिलते, इसलिये ग्रलतियाँ 
माल्म दी नहीं होतीं। अतः प्रुफ-कापियोंका साफ होना आवश्यक है। इस 
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प्रकार साफ काग्रज़ पर और सफाईके साथ आये हुये प्र फुको श॒द्ध करनेके लिये 
दो आदमियोको लगाना चाहिये। एक श्रुफका संशोधन करनेके लिये और 
दूसरा हस्त-लिखित पाण्डु-लिपि पढ़नेके लिए। पांडु-लिपि पढ़नेवाले व्यक्तिकों 
चाहिए कि वह लिखा हुआ लेख इतने जोरसे पढ़े कि प्र फ-संशोधन करनेवाला 
व्यक्ति साफ-साफ सुन सके । श्रूफ-संशोधक यह देखता जाय कि जो कुछ 
पाण्डु-ल्िपि पढ़नेवाला पढ़ रहा है, वह प्र फ-कापीमें है या नहीं। जहां पर कोई 
बात हेरफेर की माल्म हो, वहां पर आवश्यक सुधार करे। इस सम्बन्धमें 
एक नियम यह भी हो सकता है कि प्रूफ-संशोधक मज़मून पढ़ता जाय, और 
पाण्डु-लिपि पढ़नेवाल्य देखता रहे कि प्रूफ-संशोधक जो कुछ पढ़ रहा है, वह 
लिपिके अनुसार है या नहीं। किन्तु इस नियमसे पहला नियम अधिक 
अच्छा है; क्योंकि प्रूफ-सशोधनका आधार पांडु-लिपियं हैं, प्रफ-कापी 
नहीं। उपयुक्त रीतिसे काम करनेसे एक तो जल्दी होगी, दूसरे संशोधन 
अधिक शुद्ध होगा । इसके विपरीत यदि एक ही आदमीको पाण्डुलिपिसे मिलाने 
और प्र फ-सशोधन करनेका सम्मिलित काम दे दिया गया, तो समय तो अधिक 
लगेगा ही साथ ही संशोधन भी उतनी शुद्धताके साथ न हो सकेगा। क्योंकि 
सशोघकका ध्यान दो तरफ बटा रहनेके कारण किसी एक पर उतनी सावधानीके 
साथ न रह सकेगा । इससे ग्रछतियोंके छूट जानेका भय रहेगा। प्रूफ साव- 
धानीके साथ धीरे-धीरे पढ़ता चाहिये। जल्दी करनेसे गलतियां छूट जाने की 
आशड्ा रहती है । 

प्रफ-सशोधनके सम्बन्धमें एक बात और भी देखी जाती है। जहां कुछ 
लोग ऐसे हैं जो प्र्‌फ-रीडिय की उपेक्षा करते हैं, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं, 
जो खामखाह प्र फमें अछ्ुद्धियां निकाला करते हैं। ये दोनों बातें अचुचित और 
अद्वितकर हैं। पहले तो सम्पादकका यह प्रधान कतेव्य है कि हस्त-लिखित 
पाण्डु-लिपियां छपनेके लिये श्र समें देनेके पहले वह यह देख ले कि जिन संशो- 
घरों और परिवर्तनों की आवश्यकता है, वे सब बन चुके हैँ या नहीं। जो 
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पांड-लिपि प्रसमें दी जाय, उसमें किसी प्रकारका--कम-से-कम लिपि दिये 
जानेके समय तक--कोई आवश्यक परिवतंन छूट न जाने पावे। एक-एक मात्रा 
और विराम आदिके चिह्न तक ठीक करके कापी परसमें दी जानी चाहिये। इसके 
बाद जब प्रूफ आवे, तब ध्यान रखता चाहिये कि वे ही गलतियां बनाई जाये, 
जिनका बनाना नितान्त आवश्यक हो। प्र फर्में अधिक संशोधन या परिवर्तन 
करनेसे समय और घन, दोनोंका अपव्यय होता है। पांड-लिपिके संशोधनमें 
सम्पादककों थोड़ा-सा परिश्रम अवश्य उठाना पड़ता है; किन्तु इससे कोई 
आर्थिक हानि नहीं होती। परन्तु यदि कापीमें अशुद्धियाँ छोड़कर प्र[फमें वे 
बनाई जाती हैं, तो अधिक असु॒विधा और हानि उठानी पड़ती है ? कम्पोजीटर 
एक बार पांडु-लिपिके अनुसार कम्पोज करता है, संशोधन होने पर फिर वह 
अपने कम्पोज किये हुये 'सेटर' को निलालता है, इसके बाद संशोधित शब्द 
उसके स्थान पर रखता है। इस तरह जमाकर निकालने और दुबारा जमानेमें 
कम्पोजी टरको जो परेशानी होती है, वह तो ह्वोती ही है, उसके अलावा प्र सके 
सालिकको कम्पोजीटरके अधिक सत्नय लग जानेका जो “ओवर टाइम-वेतन! 
देना पड़ता है, वह अलग। इस प्रकार आशिक हानि, समयका अपव्यय परे- 
शानी आदि अनेक ह्वानियां उठानी पड़ती हैं । 

कभी-कभी तो इस प्रकारके संशोधनोसे बहुत ही अधिक हानि हो जाती है। 
जहां पर 'लाइनोटाइप” मशीन द्वारा कम्पोज किया जाता है, वहां तो एक-एक 
शब्दके लिये पूरो लाइन तोड़ी जाती है। किन्तु हिन्दीमें अभी इस प्रकार की 
मशीनोंका प्रयोग नहीं होता; फिर भी रद्ोबदलके कारण हिन्दी-प्र सवालों 
को कुछ-न-कुछ हानि उठानी हो पढ़ती है, और कभी-कभी तो यह हानि इथा 
ही उठानी पड़ती है, यह अवस्था उस समय आती है, जब प्र[फ-संशोधक व्यर्थ 
में ही एक शब्दके स्थान पर बदलकर उसका पर्यायवाची झन्द रख देता है । 
यह व्यापार नितान्त अवांछनीय है। इस प्रकारके परिवर्त्तनोंसे ( आम तौर 
पर ) लेखकके भावोंमें तो कोई विशेष बात पेंदा नहीं हो जाती, उलटा प्रेसके 
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मत्ये व्यथंका व्यय-भार आ पड़ता है। कभी-कभी लगातार कई शब्द 
बदलनेसे था कोई वाक्य या वाक्यांश बढ़ा देनेसे, लाइनोटाइप की छपाई न 
होने पर भी, हिन्दी-प्रेसाँमें पेराग्राफ-के पेराग्राफ़ तोड़ने पड़ते हैं। इन तमाम 
दिक्क़तोंको दूर करनेका सबसे सरल उपाय यह है कि छपनेके लिये देनेके पहले 
पांडू-लिपि इतनी सावधानी और सतकंताके साथ देख ली जाय कि उसमें फिर 
परिवतेनों और परिव्धनों की आवश्यकता अन्त तक न पड़े। और; फिर प्रूफका 
संशोधन उस कापीके अनुसार ही किया जाय । 

एक बात और भी ध्यान देने की है। हिन्दौ-पत्रकार बहुधा यह किया करते 
हैं कि कोई लेख यदि छपनेके लिए आया या तैयार किया गया, तो बिना इस 
बातका विचार किये हुए ही कि लेख जितने स्थानके लिए दिया जा रहा है, 
उतनेसे कम-ज्यादा तो न होगा, प्रसमें दे देते हैं। इसका परिणाम यह होता है 
कि कम्पोज़ करनेके बाद यदि लेखे बढ़ा, तो काटा जाता है, और यदि घटा, तो 
स्थान पूर्तिके लिए और कुछ लिखा जाता है। इन दोनों अवस्थाओमें प्रेसको 
द्वानि उठानी पढ़ती है। बढ़ने की हालतमें कम्पोजीटरों की कौ-करायी मेहनत 
और उनका उतना समय नष्ट होता है, और घटनेमें उनके एक खास निश्चयके अनु- 
सार काम करनेमें बाधा पहुचती है। निश्चित काम कर चुकनेके बाद खभावतः 
उनमें शिधिलता आ जाती है और इस श्रकार काममें उतनी तत्यरता नहों रह 
जाती। इतना द्वी नहीं, उपयुक्त दोनों अवस्थाओंमें एक हानि यह भी होती है 
कि जो चित्र या खास मज़मून खूबसूरतीके साथ किसी स्थान पर जमा देनेके लिये 
होता है, उसके लिये उचित स्थान करनेमें व्यथ कौ परेशानी और बढ़ जाती है, 
समयका अपव्यय भी द्वोता है। 

ऊपर श्रूफमें बहुत कम-नितान्त आवश्यक संशोधन करने पर काफ़ी जोर 
दिया गया है; किन्तु इसका यह अथे नहीं कि आवश्यक संशोधन भो छोड़ दिए 
जायं। आवश्यक संशोधन तो करना ही चाहिये। कभी-कभी तो समाचार 
पत्र कौ सुविधाके लिये बढ़े-बढ़े परिवतेन भी करने पढ़ते हैं। ऐसे अंदयर 
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विशेषतः उस समय आते हैं, जब कि पत्रॉमें कोड एसा विषय छापा जाता है, 
जो समाप्त नहीं हो चुका होता और जिसका आन्दोलन चलता रहता है। ऐसे 
अवसरों पर क्षण-प्तण पर परिस्थितियॉमे परिवर्तन होते रहते हैं । और, यह बहुत 
सम्भव होता है कि पांडु-लिपि देनेसे प्रूफ आनेके समयके भीतर कोई खास 
परिवतेन हो जाय--घटना चक्र किसी अचिन्त्य दिशा की ओर मुड़ जाय । ऐसी 
दह्शामें सशोधन करना अनिवार्य हो जाता है। संशोधन भी ऐसा-वेसा नहीं, 
पैराप्राफ तक बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। उस समय सशोधन न 
करना ही अद्दितकर और अनिष्ट कर होता है; क्योंकि आवश्यक बातोंके 
प्रकाशित न होनेसे पत्र की महत्ताको बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। यहाँ तो 
उतनी सख्ती नहीं है; किन्तु विदेशोमें यहाँ तक नौबत आ जाती है कि इस 
प्रकार की दो ही एक भूलोसे पत्रका महत्त्व इतना गिर जाता है कि फिर उसके 
संभलने तक की आशा जाती रहती रहती है । 

प्रफ-रीडिड्के सम्बन्धर्मे एक बात और आवश्यक है। यह ध्याव रखता 
चाहिये कि श्रुफका सशोधन करते समय कम्पोजीटर हाशिये पर लिखे हुये 
इशारों पर द्वी ध्यान रखते हैं, लेखके बोचमें संशोधक ने क्या संशोधन किया, 
क्या नहीं क्या (यदि उसका उल्लेख हाशिए पर न हुआ तो ) इसकी 
परवा नही करते। और, बात भी ठीक है। उनकी सहूलियतके लिए जब 
द्वाशिए पर इशारा लिख देनेका नियम बना दिया गया है, तब कोई कारण नहीं 
कि प्रू फसशो धक उसकी अवहेलना करे, और कम्पोजीटर लेखका अक्षर-अक्षर 
ट्टोलते फिरें। इससे उनका समय भी अधिक नष्ट होगा, और परेशानों भी 
बढ़े गी। इसलिये प्रूफ सशोधकॉको सदा यह ध्यान रखना चाहिये कि लेखका 
कोई संशोधन ऐसा न छूटने पावे, जिसके सम्बन्ध की हिदायत हाशिए में, 
निश्चित इशारों द्वारा न दे दी गई हो । प्रत्येक सशोधनके सम्बन्धका इशारा 
हाशिए पर होना ही चाहिये। यदि लेख की कोई बात समममें न आबे, तो 
उसके नीचे एक लकौर और हाशिए पर भ्श्न-सूचक चिह्व लगाकर उसे लेखक या 
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सम्पादकके पास उचित संशोधनके लिये भेज देना चाहिये। संशोधन, जहाँ 
तक सम्भव हो, छाल रोशनाईसे करना चाहिये, जिससे संशोधित शब्द और 
उसके चिह्न अनायास स्पष्ट रूपसे दृश्टिणतत हों। लाल रोशनाईके आभावमें 
दूसरी रोशनाइयोंसे भी काम लिया जा सकता है; किन्तु यह बात सदा 
ध्यानमें रखनी चाहिये कि ऐसी रोशनाई इस्तेमाल की जाय, जिसका लिखा 
हुआ दूरसे जाहिर हो। ऐसा करनेसे किसी संशोधनके छ्ट जानेका 
डर न रहेगा । 

विषय की पूर्णता और उसके अधिक स्पष्टीकरणके विचारसे यह आवश्यक 
प्रतीत होता छ कि यद्दां पर प्र[फ-संशोधन सम्बन्धों इशारोंका उल्लेख कर दिया 
जाय। ये इशारे प्रायः अज्नरेजी ढंगके हैं। इसका कारण यह है कि ये लिये 
ही अप्नरेजीसे गये हैं। इसलिये यह सम्भव ही नहीं कि उनमें अंगरेजीका रग 
न दिखिलाई पढ़े। हिन्दीमें खतमन्त्र रूपसे कोई इशारे अभी तक नहीं बने । 
इसके लिये हम अंगरेजीका ही मुँह ताकते हैं। इसका परिणाम यह होता है 
कि जब कभी ऐसे संशोधन आ पढ़ते हैं, जिनका अंगरेजीमें कभी काम नहीं 
पढ़ता, तब हम--अपना खतन्त्र इशारा न होनेके कारण-पूरा-का-पूरा शब्द या 
अपछ्षर काट देते हैं और उसको जिस रूपमें परिवर्तित करना चाहते हैं, उस 
रूपमें दारिए पर लिख देते हैं। यदि अपने खतन्त्र इशारे हाँ तो यह दिक्षत 
न रह जाय और जितने अंशके लिये संशोधन की आवश्यकता हो, उतने ही में 
संशोधन-चिह्न ऊगाकर सरलतापू्वेक काम निकाला जा सके। हिन्दीका यह 
दुर्भाग्य है कि उसके बड़े-बढ़े विद्वान्‌ इस विषय पर उचित ध्यान नहीं देते । 
उपयुक्त संशोधन-सम्बन्धी अड़चनोंके स्थल, विशेष कर मात्राएँ बनाने या हलन्त 
आदि करनेके समय आते हैं। इसके लिये हिन्दीमें कोई चिह्न नियुक्त नहीं हुआ । 
आशा है, हिन्दौके अम्रगण्य विद्वान्‌ इस ओर ध्यान देंगे, और इस त्रुटिको शीघ्र 
दूर करेंगे। ऐसे विषयोंका साहित्य तैयार करने को भी बड़ी ज़रूरत है। जब 
तक इस प्रकारका कोई साहित्य किसी प्रौढ़ और प्राजड छेखनी द्वारा सामने नहों 

१२७ 


पश्नकार-कला | 


आता, जो सर्वमान्य हो, तबतक इन पंक्तियोमें अन्य प्रचलित चिहाँके साथ- 
साथ ऐसे स्थरॉके लिय्रे मी, चिह्न निर्धारित करनेका साहथ किया जाता है, 
जिनका उल्लेख ऊपर आया है--चिह्र दो प्रकारके होते हैं--एक लेखमें लगाये 
जाते हैं; दूसरे हाशिये पर। नीचे एकतालिकर देकर इसका स्पष्टीकरण 
किया जाता है । 


लेखका निशान मतलब हाशियेका इशारा 
[ नया पैराग्राफ ।भ. 2. 
ने इटालिक इटालि ० 
समक). अलन्‍्त निकाल दो &- 
नाम (7 ऐ ] पा 
-मा+#म्म- जेसा छपा है, वैसा रहने दो रहने दो 
५ >> ७६ 
इनवर्टेंड कामा ः पड 
र्णन| जिस रूप में, जिसका एक को दूसरे के स्थान पर लाओ बदलो 
] थोड़ी जगद छोड़ो -|-|: 
>-- लेड भरो लेड 
४५ डेश लगाओ +-। 
राम को ला पुसेढ़ा | (क साथ रक्‍्खो छफ ० 
! सूरदास 
प्र अक्षर उल्टाओ ८) 
और अक्षर स्पष्ट नहीं है 
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हेल फा निशान हादिए का इशारा 
“मिनलक इसके स्थान पर परम्तु करो फ्ल््तु | 
इस स्थान पर जीवन-राब्द बढ़ाओं जीवन | 
राम एकसा अक्षर छृूगाओं ॥ 
पूर्ण विराम 
का (2 
!! हाशिए की सतरें एक सीध में करों |! 
पर अक्षर साथ-साथ रक्‍्खौ व 
ओपनी अक्षर सीधी सतरमें रक्खो कक 
“3 
!. हाइफैन ल्गाओं (*। 
[[_ शब्दों के बीच की जगह बराबर करों ह 
८ <१/+ 
और ; उभरे हुए टाइप को दबा दो है 
(जता है| दा कहा को जाता के पदिले रक्‍्खो श्रदलो 
ह.प विद आ 
महल्मेतसद “त! को हलन्त करी न 
भाव्म 'ऊ की मात्रा लयाओ हल 
की अनुखार दो | 
|| 


छा विसगे दो 
छ “ए' की मात्रा लयाओं || 
उपर की तालिकामें इटालिक्सके लिये जो निश्ञान बना है, वैसा दी निशान 
बढ़े-छोटे अक्षरोंके लिए भी लगता है; किन्तु उस दशामें हाशिये पर बढ़ा टाइप 
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पकसकसा ] 
झोटा उध्पं अगवा यदि किसी खो बाडौको टाइप लगवाना हो, तो जिस 'ऑडो* 
का टॉएप कगाया अमीश ही, उसका उल्लेख हादिए पर कर देना चाहिये; इनवर्टेंट 
काम्राजकी कूथाने और बन्द करनेके लिये भी एक सा ही निशान लमता है। 
अन्तर केवल गेह होता है कि बन्द करनेमें ,, इस प्रकारका निञ्ञान हो जांता 
है। छेश भरमेवाले निशान की भाँति ही लेड निकालनेका निशान भी होता 
हैं। किन्तु उसमें द्वाशिये पर 'छेड निकाल दो” यह लिखा हुआ होता है । 
विशामोंके सिन्द्र भी एके ही होते हैं। आवश्यकता केवल यह होती है कि 
हाियेफे इृतमें जो विराम-चिन्द्र रूगाना हो वह बना दिया जाय। यही बात 
माजाओंँकफे सम्बन्ध्में मी सममनी चाहिये। लेखमें आवश्यक मात्नाएँ बनाकर 
हाहिये पर वहीं मात्रा बना देना चाहिये। अनुस्वार और अरधचन्द्र की बात 
बिलकुल एक सी है। पहिली हालतमें अनुस्वार और पिछलीमें अधचन्द्र हाशिये 
पर लिख देना चाहिये, इस चिहके अतिरिक्त यदि कहीं कुछ वाक्य या वाक्यांश 
जोड़ने हाँ, तो जिस स्थानपर उसके जोड़ने की आवश्यकता हो, उस स्थान पर | 
इस प्रकारका निशान बनाकर उसके उपरसे हो ऊकीर सींचकर हाशिये पर या 
अन्यन्न जहाँ कहीं ऊपर या नीचे, स्थान मिले वहां वह वाक्य या वाक्यांश 
लिख देना चाहिये । 

हाशियेके निशान ठीक उस लाइनके सामने बनाये जाते हैं, जिस लाइनमें संशो घन 
करना होता है और उनके लिखनेका नियम यह है कि लाइनके पहिले संशोधन 
का जिह बाई ओरके हाशिये पर पहिले लिखा जायगा और उसके बाद फिर उस 
छाइनके उसके बाद वाले संशोधन-चिक्र । उसके बाद बाई' ओरसे दाहनी ओर को 
लिखे खांयगे । इस अकार लिखते-लिखते यदि बाई ओर का हाशिया भर जाय 
तौ दाहिनी ओर के हाशिये पर चिन्ह बनाये जाते हैं। परन्तु नियम यद होता 
है कि चिन्ह संशोधत-स्थलॉके कमानुसार बाई' ओर से दाहिनी ओर को ही 
अनाये जाते हैं । कभी-कभी यद भी द्ोता है कि जगह रहते हुए भी प्रूफ संशोधक 
बह ओरके दाशिए पर चिन्ह न बताकर सुविधानुसार दाहिनी और चिर्ह 
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प्रफ संशोधनका उदाहरण 


वलखीदास ओर स्रदास की कबिता के 
सम्बन्ध में जाता. कहां।है कि 'तुलसोने 
ब्वमकी- अत्यन्त अधघोनभावसे गये रामकी 
बन्दना की / जगह (जगह पर रामको का 
धुसेड़ा,/ , 

: सूरदास का नायक ; प्रेफ/ मित्रत्वका 


प्रेम है कौर अच्छा है। किन्सु यदि 
'तठुलली के नायक राज ओर सुर के 


नायक च्णकी “ जीवनी पर दृष्टि. डाले' 
तो # सालम होगा कि जिस कविने 
-घर्ण न जिस रूपमें जिसका किया है वही ठीक 


है/ रामके साथ सरके रूष्ण का सा बरताव्‌ 
करना अस्वाभात्रिक हो जाता और कंच्ण 


के साथ रामका बरताव करना (रामका जीवन 
कठिन छत / ओऔर/” कृष्ण कए मंगलोतस्तव 


हे । 


[इल्ताआ' 
बनाता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं; परन्तु यह नहों हो सकता कि पहिके: 
दाहिनी ओर चिन्द बतावा शुरू करके स्थानाभाव होने पर बाई' ओर बनाता 
शुरू कर दें। क्योंकि कम्पोजिटर जो संशोधन करेया वह बाई ओरसे और 
बाई ओरके दवासिये से चिह्व मिला कर दी शुरू करेगा; या यदि बाई ओर के 
हाशिये पर कुछ न हुआ, तो दाहिनी ओरके द्वारिये की बाई' ओर से चिन्ह 
मिछा कर मजमूतके निशानों की जगह पर संशोधन करता जायगा। इस 
अरकार संशोधकके प्रथम संशोधन स्थल की जगह अन्तिम संशोधन होगा और 
अन्यान्य संशोधन-स्थलॉमे भी भयझर जबेतरतीबी होगी। नियम बाई' औरसे 
ऋमश:ः दाहनी ओरको बढ़ते हुए चके जानेका ही है। यदि इस नियमके 
विपरीत कुछ करना आवश्यक हो, तो मजयूनके संशो धनस्थानसे संशोधक चिह 
पर्भन्त एक छकीर खींचने की जरूरत होती है। इससे किसीके श्रम की शुजआाइश 
नहीं रहती। हादियेके प्रत्येक संशोधत चिन्हके बाद “।” इस प्रकार फौ एक “ 
कुछ लम्बी सी पाइ लगा देने की भी परिपाटी है। इससे अत्येक चिन्ह एक 
दूसरेसे अलग दिखलायी' पढ़ता है। कभी-कभी जब दोनों ओर के हामिये' 
बिहों से भर जाते हैं, तब संशोधन स्थरूसे किसी कोरी जगद्द तक रेखा स्तींचकर 
संज्षोधक चिह बना दिया जाता है । 

इन चिन्दों को और भी अधिक स्पष्ट करने के विचार से प्रफ संशोधनका एक 
उद्दाहरण अछग प्रष्ठ पर दिया जाता है। 


है प्रूफ का सांशोधित रूप यह होगा :-- 

“तुरुतीदास और सूरदास की कविता के सम्बन्ध में कहा जाता है दि 
“सुलसीने अत्यन्त अधीन भावसे राम की बन्दना की--जयह-जगह पर रामकों 
व्य घुसेढ़ा; सूरदास का नायक-प्रेम मित्रत्व का प्रेम है, और अच्छा है।” परन्तु 
यदि तुलसी के नायक राम और सूरके नायक कृष्ण की जीवनी पर दृष्टि डालें, 
तो माछम होगा कि जिस कवि ने जिसका जिस रुपमें बर्णण किया है, वही सीक 
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पत्रकार-कत्त ] 


है। रामके साथ सूरके कृष्ण का-सा वर्ताव करमा अस्वाभाधिक हो जाता, और 
कृष्णके साथ रामका बर्ताव कश्ना भी उसी प्रकार अस्वाभाविक होता । 


रामका जीवन कठिन घ्त और कृष्णका मंगलोस्सव है ।” 


इस परिपाटी के अतिरिक्त प्रूफ देखने की एक दूसरी परिषाटी भी है। अन्य 
भाषाओं में क्‍या प्रथा है, इसका निश्चित ज्ञान न होने के कारण उसका उत्लेख 
करना भेरे सामरथ्य की बात नहीं; किन्तु हिन्दी एक दूसरे उज़से भी प्रुफ देखे 
जाते हैं। इस ढहमें इशारों में कोई अन्तर नहीं होता, किन्तु जो इृद्रा जहां 
से सम्बन्ध रखता है, उस इशारे से वहां तक सम्बन्ध दिखाने के विचार से 
एक लकीर खींच दी जाती है--उसी प्रकार कौ लकीर, जेसी उपयुक्त 
उदाहरण में वाक्यांश बढ़ाने के लिए दिखाई गई है! यह श्रथा सम्भवतः 
इसलिये बलनमें आई कि हिन्दी के कम्पोज्जीटर अधिकांश में अशिक्षित होते हैं, 
और वे इशारों का सम्बन्ध समझने में ग्रलती कर बेठते हैं। किन्तु यह प्रथा 
अच्छी नहीं, और अब इसकी आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती । कम्पीफीटरों 
की अब कमो नहीं, इसलिये ऐसे कम्पोजीटर भ्राप्त किये जा सकते हैं, जो इशारे 
के सममने-भर का शान रखते हों। इस भ्रथासे श्र फ-कापी गन्दी हो जाती है । 
फिर भी उस एमय, जब अल्‍फ कापी ऐसे काशज्ञ पर दी जाती है, जिसमें 
ह्ाशिया बहुत कम होता है, इसकी उपयोगिता अवश्य होती है। संकीर्ण 


हाशिये पर सब चिन्ह बनाना असम्भव होता है, और उस समय ऊपर-नीचे 
कौ खाली जगह का आश्रय लेना पढ़ता है। तब, इस प्रकार छकीर खींबना 


हो आवश्यक होता है। किन्तु ऐसा करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा 
होता है कि पहले हो से लम्बे-दोड़े कागज पर प्रफ्र की कापियां ली जाय, 
और यदि श्रुफ हम्बे-चौड़े काग्रज़ पर और साफ छपा हुआ न हो, तो 
प्रफ-संशोधक को चाहिये कि उसे वापस करके दूसरा अच्छा अरफ मेंगावे 
अच्छे और साफ प्रफ में अधिक सरलता और छुद्दता के साथ संशोकव 
किया जा सकता है। 

ब३३२ 


समाचार सम्पादन 


सम्राचारोंका सम्प्रादन करना सम्राचार-पत्रोंका प्रमुख कार्य है। वास्तवमें 
समायार ही सम्रावार-पत्रके प्राण हैं। और इस समय तो जब कि जनता की 
रुचि अधिह्ांशमें सम्पादकीय लेख और अन्य वकिश्वेष लेखोंसे हटकर समाचार 
पढ़ने की ओर अधिक ग्रवृत्त ही रही है, सम्राचार सम्पादन और भी अधिक 
महत्त्व रखता है। विदेशोंमें खास तौरसे अमेरिकामें इस विषयको सबसे अधिक 
महत्व दिया जाता है। सम्राचार प्राप्त करनेके लिये त जाने कितनी-कितनों 
अपत्तियां और कठिनाइयां उठानी पढ़ती हैं। अमेरिका की दशा तो यह है कि 
कभी-कभी वहूं पर समायार गढ़े तक जाते हैं। यह सब किस लिए होता है / 
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[ समाचार-सम्पादक 


इसका प्रधान कारण यह है कि वहाँके पत्र संचालक जनता की रुचि पदचानते हैं 
और उसके अनुसार अपने पत्रॉको अधिक उपयोगी आकषेक बनानेका प्रयल् करते 
हैं। द्वालत यह है कि इस समय लोग सम्पादड्रीय लेख पढने की ओर कम ध्यान 
देते हैं। साधारण धारणा कुछ ऐसी हो गई है कि लेखाँमें किसी समाचार पर 
सम्पादकौय विचारके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, प्रत्येक मनुष्यको स्वतन्त्र 
रूपसे विचार करनेका अधिकार है, प्रत्येक मलुग्य ऐसा कर सकता है, फिर दूसरे 
के विचार पढ़नेमें व्यथ समय नष्ट करने की क्या आबज््यकता, समाचार पढ़ लिये, 
बस काफी है, उन पर विचार हम अपने आप कर लेंगे आदि। इन घारणाओंके 
कारण पाठकों की प्रग्गत्ति सम्पादकीय लेखोंसे उठकर समाचारों पर लगी है । यह 
हाल तो विदेशोंका है। भारतवषमें और खासकर हिन्दी संसारमें इस दशामें 
थोड़ा सा अन्तर है। यह तो यहांके लिये भी सत्य ही है कि लोग लेखों की 
अपेक्षा समाचार अधिक पढ़ते हैं, किन्तु यहां ऐसा करनेका वह कारण नहीं, जो 
विदेशोंमें है। यहांके किसी विशेष समुदायमें चाहे वह कारण हो भी ; किन्तु 
आमतौरसे जन साधारणमें नहीं है। यहा तो इसका कारण शिक्षाका अभाव 
है। छैख प्रायः समाचारोंसे बढ़े होते हैं। जनतामें शिक्षाका इतना अभाव है 
कि बढ़े-बढ़ मजसून-फिर चाहे वे समाचारके ही क्यों न हो, देखकर पहिले वे 
घवड़ा जरूर उठते हैँ। एक-एक अक्षर पढ़नेमें जहां एक-एक मिनट लगता हो 
बहां इतना बढ़ा लेख कौन पढ़ ? दूसरी एक बात यह भी है कि प्रायः 
लेखका विषय समाचारों की अपेक्षा कुछ अधिक गहन होता है जिसके 
सममलने की भी अधिकांश जनतामें शक्ति नहीं होती। इन कारणोंसे हिन्दी 
जनता की रुचि लेखोंसे उठकर समाचार पढ़ने की ओर अधिक आह्ृष्ट 
हुईं है। अस्तु। 

इन कारणों की छान-बीन करने की आवश्यकता नहीं। अतिपाद्य विषय तो 
केवल यद्द है कि किसी भो क्ारणसे हो जनता की रुचि समाचार पढ़ने कौ ओर 
अधिक प्रश्गत है और इसलिये समाचार-सम्पदानका क्थिय बढ़ा महत्व रखता है। 
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समाचारों को महता और जनताका उसकी ओर मुकाव देखकर यद्द बात 
सरलता पूवंक समम्में आ जायगी कि समाचार्रोंका सम्पादन करनेवाले पर कितनी 
बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल समाचारोंसे वह काम लिया जाने लगा है, जो कुछ 
दिन पहिले सम्पादकीय लेखोंसे लिया जाता था। जनता की विचारधाराको 
मोड़ देनेके लिये जहाँ पहिले लम्बे-लम्बे लेख लिखे जाते थे, वहां अब छोटे-छोटे 
समाचारोंसे काम लिया जाता है। ऐसे ढंगसे ऐसी भाषामें समाचार लिखे 
जाते हैं, जिनका लिख देना ही एक प्रकारसे सम्पादकीय लेख हो जाता है। 
कहनेका मतलब यह है कि सम्पादक छेखों द्वारा जिस भावक्नों जनतामें फेलाया 
करता था, वे भाव आजकल समाचारोंके लिखनेके ठड़्से फेलाये जाते हैं। अब 
विद्वानों की यह धारणा हो गई है कि लेखों की अपेक्षा समाचारों द्वारा प्रचार 
कार्य अधिक प्रभावशाली और व्यापक हो सकता है। इन धारणाओं और 
परिस्थितियों ने समाचार सम्पादनके कार्यकी बहुत अधिक उत्तरदायित्व-पूर्ण बना 
दिया है। समाचार सम्पादकको बहुत अधिक ईमानदार सध्चरित्र, बुद्धिमान, और 
मनोविज्ञानका ज्ञाता होना चाहिये। उसे जो कुछ लिखना चाहिए वह सफाई 
और सचाईके साथ लिखना चाहिए और इस बातको ध्यानमें रखते हुए भी ऐसा 
प्रयक्ष करना चाहिये, जिससे जनता की रुचि की तृप्ति हो और उसका हित- 
साधन भी दों। अपने पापी पेटको भरनेके लिये जनताके दिताद्िितका विचार 
छोड़कर दुराचार-मूलक अश्लील और गन्दे समाचार न देना चादिये | 

समाचार किसको कहते हैं यह एक इतनी सीधी-सी बात है कि इसके लिये 
कुछ लिखने कौ आवश्यकता न थी। रेलवे दु्घटना, हृत्याकाण्ड, अमिकाण्ड, 
सभा-समितियां, राज्याभिषेक, जलस आदि अनेक घटनाएं समाचार कही जाती 
हैं। यह सब विदित है। फिर भी इसके देने की इसलिये आवश्यकता हुई 
कि कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा बढ़े विचित्र ठज़्से की है और उनकी 
परिभाषासे कुछ नवीन बातें भी समाचार दाब्द की परिधिमें समाविष्ठ हो गई 
हैं। यहद्टां पर और कुछ न लिखकर मि० लाइल स्पैन्सर की व्याख्या ज्यों की 
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अन्तिम छानबीन करने पर समाचार की परिभाषा इस प्रकार की जायगी कि 
कोई भी ठीक घटना या. भाव जो, बहु-संख्यक पाठ्कोंका सनौरकछ्तन कर सके 
समाचार कद्दा जायगा; दो कहानियोंमें से वद् कहानी जो ठीक हो और बहु- 
संल्यक पाठकॉंके लिए मनोरञ्षक सिद्ध हो, अधिक अच्छी मानी जायगी। 
विचित्रता, असाधारणता, सशभ्रम, घटना-नेकट्य, आदि बातें कह्मानीको रोचक 
बनानेमें सहायक अवश्य होती हैं; किन्तु ये उसका आवक््यक अह नहीँ हैं। यहां 
तक कि सामयिकता भी अनिवार्सतः आवश्यक नहों है। नवीनता, घोरता, 
भावातिरेक आदि सब अच्छी बातें हैं। इनसे समाचारका 'मद्॒त्व बढ़ जत्ता है 
किन्तु ये भी आवश्यक नहीं हैं। जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि कहानी 
ठीक हो और उसमें एसी घटना और ऐसे विच्ारोंका समावेश हो, नो काफी 
बढ़ी संख्यमें फ्राट्कोँंका मनोरखन कर सकें । 

इस सम्बन्धमें एक बात और है। वह यह कि ग्राकृतिक मति-विधिसें 
साधारणतयो जो घटनाएँ रोज-रोज घटा करती हैं वे समाचार नहीं होती । 
उदाहरणार्थ जैसे हाथीको देखकर कोई कुत्ता मूकने ऊगे, तो समाचार-पत्रोंके 
लिये यह कोई समाचार न हो जायगा कि फल्ं हाथीकों देखकर फलां कुत्ता 
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भूकने छगा। इसका कारण यह है कि रोजमर्रा होनेवाली यह एक ऐसी साधारण 
बात है कि इसमें कोई विशेषता नहीं है। किन्तु यदि देवात्‌ ऐसा हो कि किसी 
विशेष कुत्तेकों देखकर कोई द्वाथी चिप्घाड़ उठे तो अवरण यह समाचारका 
विषय हो जायगा । इसलिये समाचार-पत्रोंके समाचारोंका विषय ऐसा होना 
चाहिए जो कुछ विशेषता लिये हो । 

ऊपर की परिभाषाओँसे तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि 
समाचार सच्चे और ठीक हा, दूसरे वे मनोरज्षक हों और तौसरे उनमें 
कुछ विशेषता भी हो । समाचार-पत्रोंमें समाचार सकलन करते समय 
इन बातों पर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिये। समाचार सम्पादककों यह 
भी ध्यान रखना चाहिये कि ससारमें सब प्रकारके मनुष्य रहते हैं, किसीको एक 
विषय पसन्द आता है किसीको दूसरा । इसलिये समाचार संकलनमें विभिन्नता 
और विविधता अवश्य द्वो। जितने अधिक प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्यों की 
तृप्ति की जायगी उतना ही अधिक अच्छा होगा। किन्तु इस प्रयत्षमें इतना 
आगे भी न बढ़ जाना चाहिये, जिससे भार समालना भी कठिन हो जाय । किसी 
कामको झुरू करके पूरा किये बिना छोड़ देने की अपेक्षा न करना अधिक अच्छा 
होता है। इसलिये अपनी शक्तिका अन्दाजा करके ही पेर फेलाने चाहिये। 
जिसमें जिन-जिन विषयोंका समावेश समाचार संकलन कर लिया जाय, उन-उन 
विषयों पर बराबर समाचार निकलते रहें । 

समाचार सकलन और सम्पादनका काम प्रधान सम्पादकीय कामसे भिन्न 
है। यह काम अधिकांशमें उपसम्पादक द्वारा सम्पादित होता है। इनमें जनता 
की रुचिके अतिरिक्त और भी कई बातोंका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छे पत्र 
के लिये अपने समाचारोंकों ऐसा बनानेका प्रयज्ञ करना जो समाजके पूर्ण 
प्रतिबिम्ब हाँ, बहुत आवश्यक है। समाचार-पत्नोंके सम्बन्धर्मे दो बातें बड़े 
मार्क की हैं। एक तो यह कि समाचार-पत्र अपने समाजके प्रतिबिम्ब हों और 
दूसरै वे सच उपदेशक हों । ऊपर कहा जा चुका है कि अब समय वह आ गया 
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है जब जनताको जाग्रत करनेमें लेखों को अपेक्षा समाचारोंका हाथ अधिक 
रहता है, इसलिये उपयु क दोनों बातें समाचारें द्वारा प्रतिपादित होनी चाहिये । 
जनताका आकंषेण करना समाचार-सम्पादकका खास उद्दश्य होना चाहिये। 
इसके लिये आकषक शीषक सबसे अच्छा साधन है। किन्तु शीर्षक देनेका काम 
आसान भी नहीं है। आज कल एसी प्रशत्ति हो चली है कि आकपक बनाने की 
घुनमें लोग अनगेल बातें लिख जाते हैं। अनावस्यक भावोत्तेजना पैदा करने, 
तिलका ताड़ बनानेके लिये ऐसे सम्पादकगण सदा तैयार रहते हैं। यह प्रवृत्ति 
अनलनुमोदनीय है। इसको झुकता चाहिये। शोषेक अवश्य हो; किन्तु साथ ही 
साथ इस बातका भी ध्यान रहे कि उनमें अनावश्यक अनर्गलता न आने पावे । 
वह आकर्षक शब्दोंमें लिखा हुला, यथा-सम्भव छोटा और ऐसा होना चाहिये, 
जिससे शीर्षक पढ़ते ही समाचारके बिषय की तमाम बात समभमें आ जायें । 
इससे पाठकोंकों यह सुविधा रहेगी कि जो समाचार उनकी झचिका और हितका 
होगा। उसे वे पड़ेंगे, अन्य समाचारोंक्रों पढ़नेमें व्यथंका समय न नष्ट करेंगे । 
ऐसा न होना चाहिये कि मजसून तो कुछ और शीपेक कुछ हो । एक उदाहरण 
देकर इस विषयको अधिक स्पष्ट कर देना अनावश्यक न होगा। उस दिन एक 
समाचार-पत्र पढ़ रहा था। एक समाचार पर दृष्टि पड़ी । शीषक था 'सरोजिनी 
को भगा ले गया !” सरोजिनी नाम पढ़ते ही श्रीमती सरोजिनीनायडू का बोध 
होना स्वाभाविक था। बड़ी उत्सुकता हुई कि उन्हें कौन भगा ले गया। 
मजमून पढ़ा, तो माहम हुआ कि सरोजिनी नामक एक धोबिनकों कोई भगा 
ले गया था। अब इस प्रकारके शीषक यद्यपि समाचारके विचारसे अशुद्ध 
नहीं हैं। आकपषेक भी हैं। तथापि अनगल अवश्य हैं। इससे पढ़नेवालेका, 
जिसने सरोजिनीके धोखेमें आकर समाचार पढ़ा समय व्यथे ही नष्ट होता है इस 
प्रकारके शीषेक देना एक प्रकार की धोखे बाजी है। समाचार सम्पादककों सच्चा 
और ईमानदार होना चाहिये। ऐसे अवसरों पर सरोजिनीका नाम न लिख 
कर--क्यों कि नाम उसी समय लिखा जाता है, जब वह काफी प्रसिद्ध होता 
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ह्रै--यह लिखा जाना चाहिये कि 'घोबिनकों भगा ले गया' या 'एक ऊ्री को भगा 
ले गया! आदि । 

सामान्य रूपसे शीषेकॉमें कोई विराम-चिह्ठ नहीं होते। किन्तु यदि कोई 
आश्चय कारक था शोक-जनक सन्देह सूचक या प्रश्नद्योतक शीषेक हो, तो उसमें 
आश्चर्णम--चिन्ह, प्रश्न-चिन्ह आदि अवश्य लगा दिये जाते हैं। साधारण अवसरों 
पर यही नियम वरता जाता है। शायद इसका काश्ण यह है कि शीषेकरमें 
व्याकरण की दृष्टिसे कोई वाक्य पूरा नहीं होता। इसीलिये विराम चिन्ह नहों 
लगाये जाते। शीषकर्में जो कुछ लिखा जात्ता है, वह प्रायः इस प्रकारका होता 
है कि "तहसीलदार की नादिरिशाही” पुलिसका जुल्म” 'मा० गांधीका भारत 
अ्मण” “जलियाँ वालामें हत्या काण्ड,” 'कानपुरमें भयड्डर दज्ञा' आदि। ऐसे 
वाक्यांशोमें कोई विराम चिन्ह केसे रूगाया जा सकता है। किन्तु उन अवसरों 
पर सी जहां शीर्षक व्याकरण की दृश्सि पूरा वाक्य होते हैं, विरास चिन्ह 
नहीं लगायो जाता। यह प्रथा सर्वथा अनुमोदनीय नहीं कहो जा सकती। 
ऐसे अवसरों पर शीपक में विराम चिन्ह लगा देना भो अनुचित न 
होना चाहिये। 

शीषक दो ग्रकारके होते हैँ। एक प्रधान शीर्षक दूसरे अन्तर्शीषेक | प्रधान 
शौषक मेटरमें सबसे ऊपर लिखे जाते हैँ। इनके सम्बन्धमें कोई खास उन्‍्लेख- 
नीय बात नहीं है, साधारण ढड़से, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, ये 
शीषक लिख दिये जाते हैं; परन्तु अन्तशीषेकके सम्बन्धमें कुछ विशेष बातें हैं । 
ये शीर्षक बढ़े मजमूनों हो में लिखे जाते हैं। कभी-कभी विशेष महत्व पूर्ण 
छोटे मजमूनोंमें भी उनका प्रयोग होता है। इनका अभिप्राय भी यह होता है 
कि भजमून की विशेष विशेष बातें अल्य-अलग दो जाय॑, जिससे कि जे। पाठक 
जे विशेष बात पढ़ना चाहे वे उसे तुरंत पा जाय। अन्तर्शीषक दो प्रकारसे 
लिखे जाते हैं कभी वे काल्मके बीचमें लिखे जाते हैं और कभी-कभी 
काल्मके बाँये किनारे पर। इनके लिखनेके दो प्रकार और भी होते हैं। कभी- 
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है जब जनताको जाग्रत करनेमें लेखों को अपेक्षा समाचारोंका हाथ अधिक 
रहता है, इसलिये उपयु क्त दोनों बातें समाचारों द्वारा प्रतिपादित होनी चाहिये । 
जनताका आकर्षण करना समाचार-सम्पादकका खास उहंश्य होना चाहिये। 
इसके लिये आकर्षक शीषक सबसे अच्छा साधन है। किन्तु शीषक देनेका काम 
आसान भी नहीं है। आज कल एसी प्रइृत्ति हो चली है कि आकर्षक बनाने की 
घुनर्में लोग अनगल बातें लिख जाते हैं। अनावश्यक भावोत्तेजना पेदा करने, 
तिलका ताड़ बनानेके लिये ऐसे सम्पादकगण सदा तेयार रहते हैं। यह प्रवृत्ति 
अनलुमोदनीय है। इसको रुकना चाहिये। शोषक अवश्य हो; किन्तु साथ ही 
साथ इस बातका भी ध्यान रहे कि उनमें अनावश्यक अनगलता न आने पावे । 
वह आकषेक शब्दोंमें लिखा हुसा, यथा-सम्भव छोटा और ऐसा होना चाहिये, 
जिससे शीर्षक पढ़ते ही समाचारके बिषय की तमाम बात समभमें आ जायें। 
इससे पाठकॉकों यह सुविधा रहेगी कि जो समाचार उनकी रुचिका और हितका 
होगा। उसे बे पड़ेंगे, अन्य समाचारोंको पढ़नेमें व्यथंका समय न नष्ट करेंगे । 
ऐसा न होना चाहिये कि मजमून तो कुछ और शीर्षक कुछ हो । एक उदाहरण 
देकर इस विषयको अधिक स्पष्ट कर देना अनावश्यक न होगा। उस दिन एक 
समाचार-पत्र पढ़ रहा था। एक समाचार पर दृष्टि पड़ी । शीषेक था 'सरोजिनी 
को भगा ले गया ! सरोजिनी नाम पढते ही श्रीमती सरोजिनीनायडू का बोध 
दोना खाभाविक था। बड़ी उत्सुकता हुईं कि उन्हें कौन भगा ले गया। 
मजमून पढ़ा, तो मातम हुआ कि सरोजिनी नामक एक धोबिनकों कोई भगा 
ले गया था । अब इस प्रकारके शीर्षक यद्यपि समाचारके विचारसे अशुद्ध 
नहीं हैं। आकर्षक भी हैं। तथापि अनर्गल अवश्य हैं। इससे पढ़नेवालेका, 
जिसने सरोजिनीके धोखेंमें आकर समाचार पढ़ा ससय व्यथ ही नष्ट होता है इस 
प्रकारके शीषेक देना एक प्रकार की धोखे बाजी है। समाचार सम्पादकको सच्चा 
और ईमानदार होना चाहिये। ऐसे अवसरों पर सरोजिनीका नाम न लिख 
कर--क्यों कि नाम उसी समय लिखा जाता है, जब वह काफो प्रसिद्ध होता 
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है--यह लिखा जाना चाहिये कि 'घोबिनको भगा ले गया” या 'एक स्त्री को भगा 
ले गया? आदि | 

सामान्य रूपसे शीषेकॉरमें कोई विराम-चिह्क नहीं होते। किन्तु यदि कोई 
आश्चर्य कारक या शोक-जनक सन्देह सूचक या प्रश्नयोतक शौषेक हो, तो उसमें 
आश्चर्य--चिन्ह, प्रश्न-चिन्ह आदि अवश्य लगा दिये जाते हैं। साधारण अवसरों 
पर यही नियम वरता जाता है। शायद इसका कारण यह है कि शीषेकर्में 
व्याकरण की दृष्टिसे कोई वाक्य पूरा नहीं होता। इसौलिये विराम चिन्द नहीं 
लगाये जाते। शीषेकर्मे जो कुछ लिखा जाता है, वह प्रायः इस प्रकारका होता 
है कि तहसीलदार की नादिरशाही” पुलिसका जुत्म” 'मा० गांधीका भारत 
अ्रमण” “जलियाँ वालामें हत्या काण्ड,” “कानपुरमें भयडूुर दड़ा' आदि। ऐसे 
वाक्यांशोंमें कोई विराम चिन्ह केसे ऊगाया जा सकता है। किन्तु उन अवसरों 
पर भी जहां शौषेक व्याकरण की दृश्सि पूरा वाक्य होते हैं, विराम चिन्ह 
नहों ऊगायो जाता। यह प्रथा सर्वथा अनुमोदनीय नहीं कहो जा सकती। 
ऐसे अवसरों पर शीपषेक में विराम चिन्ह लगा देना भी अनुचित न 
होना चाहिये। 

शीषक दो प्रकारके होते हैं। एक प्रधान शीर्षक दूसरे अन्तर्शीषिक । प्रधान 
शीर्षक मेटरमें सबसे ऊपर लिख जाते हैं। इनके सम्बन्धमें कोई खास उन्‍्लेख- 
नीय बात नहीं है, साधारण ढड़से, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, ये 
शीर्षक लिख दिये जाते हैं; परन्तु अन्तर्शीषकके सम्बन्धमें कुछ विशेष बातें हैं । 
ये शीषेक बड़े मजमूनों हो में लिखे जाते हैं। कभी-कभी विशेष महतत पूर्ण 
छोटे मजमूनोंमें भी उनका प्रयोग दौता है। इनका अभिप्राय भी यह होता है 
कि मजमसून की विशेष विशेष बातें अलग-अलग हो जाय॑, जिससे कि जे पाठक 
जे विशेष बात पढ़ना चाहे वे उसे तुरंत पा जाय। अन्‍न्तर्शीषक दो अकारसे 
लिखे जाते हैं कभी थे कालमके बीचमें लिखे जाते हैं और कभी-कभी 
कालमके बाँये किनारे पर। इनके लिखनेके दो प्रकार और भी होते हैं। कभी- 
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कभी अन्तर्शोपेक बिलकुल अलगसे बनाकर रखा जाता है। बह किसी 
वाक्यके साथ सम्बन्धित नहों होता और कभी-कभी मजमूनके अन्दर बाक्योंके 
सिलसिलेमें ही कुछ घिशेष शब्द एक लाइनमें शीपक की तरह मोटे टाइपमें 
रखकर फिर दूसरी लाइनसे अधूरा वाक्य शुरू किया जाता है और इस प्रकार 
एक लाइनका वह दब्द समूह अन्तर्शीषक बना दिया जाता है। जेसे “इसके बाद 
रिजन बंडू बिल 

पर बहस झुरू हुईं ।” “इसमें रिजबं बेप्ू बिल” शीर्षक भी हो गया और 
उसका वाक्यसे सम्बन्ध भी कायस रहा। पहिलेमें यद्द बात न होती । उस 
दशार्म तो, 'रिज बेड बिल” यद्द शीषंक देकर उसके दीचे शझुरूसे इस प्रकार 
मजमून लिखा जाता :--“उसदिन रिजब बेड बिलपर खूब बहस हुई ।” या और 
कोई एसी ही इबारत शुरू की जती । 

शीपकके बाद खास समाचारका नम्बर आता है। समाचार-सम्पादनमें इस 
बातका ध्यान रखना चाहिये कि जनता किस प्रकारकें समाचारोंकों अधिक पसन्द 
करती है। प्रायः उसे सनसनी खेज समाचार अधिक पसद आते हैं, विद्वता- 
पूर्ण माषण कम । इसलिये पहिले प्रकारके समाचारों की अधिकता पत्र की लोक 
प्रियता बढ़ा देती है। इसीलिये समाचार-पत्र प्रायः सन-सनी खेज समाचारों 
को अधिक महत्व देते हैं। यह प्रथा ख्वामख्वा निन्‍्दा योग्य नहीं है, परन्तु सब 
कुछ इसीको न समझ लेना चाहिये और इस प्रथाकों आवश्यकतासे अधिक 
महत्व भी न देना चाहिये। ऊपर जिस मानव-प्रक्ृति विभिन्नताका उल्लेख 
किया गया है, उसका ख्याल रखना भी आवश्यक है। इसलिये सब प्रकारके 
समाचार दिये जाने चाहिये। हा, यह अवश्य हो कि जिस प्रकारके समाचार 
अधिक पसन्द किये जायं, उनका अनुपात औरों की अपेक्षा अधिक हो। जे 
समाचार अधिक मनोरज्ञक और विनोद पूर्ण हों, उनका वर्णन कुछ अधिक 
विस्तारके साथ करना चाहिये। इस प्रकार पाठकों की उत्सुकता अधिक तृप्त 
होगी और वे पत्र को अधिक प्यार करेंग। साधारणतया अपेक्षाकृत किब्लित्‌ 
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अधिक बुद्धिसे काम लेने पर ये सब बातें अपने आप समकऋमें आ जाती हैँ । 
यदि समाचार सम्पादक थोड़ा-सा सतके सावधान और जागरूक रहे तो इस 
प्रकार की बातें अपने आप उसे समझती रहेंगी। इन बातोंका एकत्र वर्णन 
करना कठिन है । ये तो प्रसज्ञ और अभ्यास से खबं ज्ञात होने की ही 
बाते हैं । 

समाचारोंमें ताजापन दिखानेका प्रयज्ञ सदा रखना चाहिये । समाचार-पत्र 
की प्रतिष्ठा इस बात पर भी निभर होती है कि वह ताजेसे ताजे समाचार 
दे। इसलिये यह आवश्यक है कि समाचारों को ताजगीका प्रदर्शन अवश्य हो । 
इसके लिये किसी घटनाका समाचार देते समय उसके समयका वर्णन पहिले ही 
करना चादहिए। यदि दूसरे ही दिन समाचार-पत्न प्रकाशित होने जा रहा हो, तो 
तारीख और दिन न देकर 'कल” लिखना चाहिए। इससे समाचार की ताजगी 
साबित होगी। समाचारों की भाषा सरल और सुबोध और उनका मजमून 
छोटा तथा रोचक होना चाहिए। छोटे-छोटे और रोचक पेराम्राफोर्मे लिखे 
हुए समाचार जनता बड़े चावसे पढ़ती है। इसलिए इस बातका ध्यान रखना 
आवश्यक है। जहां पर घटना अधिक विस्तृत हो, वहां भी यथा-सम्मव छोटे- 
छोटे इुकड़े करके और उनके अलग-अलग शीर्षक देकर समाचारकों छोटा बना 
देना चाहिए । एक बात की ओर ध्यान देने की और भी आवश्यकता है। वह 
यह कि समाचारोंका मजमून इतना स्पष्ट हो कि सब कोई सरलतापूर्वक समाचार 
सममक सके। लिखते समय समाचार सम्पांदककों कुछ इस प्रकारके भावसे काम 
लेगा चाहिए कि वह ऐसे पाठकॉंके लिए लिख रहा है, जे उस समाचारके 
सम्बन्ध कुछ नहीं जानते और उसे वह समाचार उन्हें समम्काना है। समाचारों 
के साथ अपने विचार प्रकट करने न करनेके सम्बन्धर्में दो मत हैं। एक समु- 
दायका कहना है कि समाचार अपने असली रूपमें बिना किसी टीका-टिप्पणीके 
प्रकाशित होने चाहिए और दूसरा समुदाय सटिप्पण समाचारोंके पक्षमें है । 
मेरी सममसे पहिला ढ्न अच्छा है। समाचार अपने वास्तविक रूपमें बिना 
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किसी प्रकारके अतिरक्षनके दिये जायं और पाठक अपने आप उनके सम्बन्धमें 
अपना निर्णय करें। और साफ बात तो यह है कि जब सम्पादकीय स्तम्भों 
में सम्पादक को अपने विचार प्रकट करनेका अवसर है ही तो फिर 
प्रयेक समाचार के साथ ख्वामख्वा अपने विचारों का पुछत्ला जोड़ने की 
क्या जरूरत ? 

इन बातोंके अतिरिक्त कुछ छोटी-छोटी अन्य बातों पर भी ध्यान रखने की 
जरूरत है। एक विषयके सब समाचार साथ ही होँ। यह न हो, कि एक ही बिषय 
के समाचारका एक टुकड़ा एक स्थान पर और दूसरा हूसरे तथा तीसग और 
किसी स्थान पर पटक दिया जाय। विश्वेष नामोंके सम्बन्धर्में पहिले-पहिल 
उनका प्रयोग करते ही वर्ण विन्यास ( 5७७॥7786 ) का निर्णय कर लेना चाहिए 
और फिर जब कभी उस नामके प्रयोग कौ आवश्यकता पड़ तब बराबर उसी 
के अनुसार लिखना चाहिए। यह नहीं कि बाल-विवाह-निषेधक कानूनके 
विधाता श्री सारडा कभी श्ञारदा कहे जाय॑ और कभी सारडा। चाहे वे 
सारडा रहें, चाहे शारदा, लेकिन रहें एक ही, दोनों नहीं। एक ही पत्रमें इस 
प्रकार की विभिन्नता खटकती है । 

समाचार यदि श्रेणियाँमें विभाजित किये जांय, तो स्थूल रूपसे वे तीन श्रेणियों 
में विभाजित किये जा सकते हैं :--घटना सम्बन्धी, अदालती और संस्था 
सम्बन्धी । इनमें प्रथम श्रेणीके समाचार अधिकतासे पाये जाते हैं। आग लग 
जाना, गोलियां चल जाना, रेलॉका लड़ जाना, दृड़तालॉका होना, उत्सवोंका 
मनाया जाना, नई इमारतौंका बनाना, नई संस्थाओंका स्थापित होना, ग्रदर्शि- 
नियां खुलना आदि अनेक प्रकारके समाचार इस श्रेणोमं आ जाते हैं। खेल कूद 
घुड़दौड़ आदिकों भी इसी श्रणीके अन्तर्गत माना जा सकता है। इनमें 
कत्ल रेलवे, दु्घटनायें, दंगे, आदिके समाचार जनताकों अधिक आकर्षक होते 
हैं। इन विषयॉमें भी कत्लके समाचार बहुत लोगों को अधिक आकर्षित करते 
हैं। ये समाचार उत्तेजक भी होते हैं। अतः उनके प्रकाशनमें नियन्त्रण की 
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आवश्यकता है। अमेरिकार्मे कलके समाचार बहुत ही अधिक बना कर छापे 
जाते हैं। इसकी इतनी अधिकता है कि वहां कत्ल सम्बन्धी या कत्लके मामलों 
सम्बन्धी समाचार्रोके लिए एक कानून बना दिया गया है। इसके अनुसार ऐसे 
समाचारोंका शीर्षक एक निश्चित आकारके टाइपसे बढ़े आकार में नहों दिया जा 
सकता और न चौड़ाईमें ही एक कालमसे अधिक हो सकता है। इस नियम 
की पाबन्दीके लिये कानूनमें यह भी कह दिया गया है कि यदि कोई पत्र 
सम्पादक इस नियमका उ>लंघन करेगा, तो उसे २०० पौण्ड तक जुर्माना किया 
जायगा या केंदकी सजा दी जायगी या दोनों प्रकार को सजायें दो जायंगी ! 

समयके महत्वके सम्बन्धर्मे ऊपर कहा ही जा चुका है । उसी महत्वकों दृष्टि 
में रखते हुए समाचारोंकों लिखते समय, समयका उल्लेख सबसे पहिलके करना 
चाहिये। समयके बाद वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनसे घटना विशेषका सम्बन्ध 
हो, फिर घटना-क्रम, तत्यश्वात्‌ परिस्थिति, इसके बाद घटनाके कारण और अन्त्में 
परिणामका उल्लेख किया जाना चाहिए। साधारण व्यतह्ारमें सम्पादन की यही 
रोति अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष स्थलोंके लिए. 
समाचारका सम्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए; यह बहुत कुछ उपसम्पादक 
की साधारण बुद्धि पर निर्भर रहता है। 

दूसरी श्रेणी के--अदालती समाचारोंका सम्पादन जिम्मेदारीके क्वारसे बहुत 
महंत्व-पूर्ण है। उस सम्बन्धके सम्राचारोंमें बहुत सावधानी, समदारो और 
जिम्मेदारीसे काम लेने की जरूरत होती है ! जहां तक हो सके किसी मामले 
का वर्णन करते समय पूरी-पूरी कार्यवाद्वीकों देनेका प्रयक्ष करना चाहिए। संक्षेप 
करनेमें इस बातका बहुत ख्याल रखना चादिये कि किसी पक्ष की कम और 
किसी पक्ष की अधिक बातें केवल सक्षेप करनेके दोषसे न हो जायें। विचाराधीन 
मामलोंमें और भी अधिक सावधानी को जरूरत पढ़ती है। समाचारोंमें विशेष 
रूपसे यह देखना चाहिये कि ऐसे मामलेोंका वर्णन करते समय किसी पार्टी के 
किसी आक्षेपका ऐसा वर्णन न हो जाय, जिससे यद्द साबित दो कि सम्पादक स्वयं 
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उस बात पर विश्वास करता है। ऐसे अवसरोंको बचानेके लिए अधिकांशर्मे 
आरोपो और अभियोगोके सम्बन्धमें सम्पादकों को 'सुना जाता है”, 'कहा जाता 
है, 'कहते हैं” आदि सन्देह सूचक वाक्याशों का प्रयोग करना अच्छा होता है। 
यह नीति अदालती मामल्ॉके अलावा अन्य ऐसे मामलोंमें भी बरती जानी 
चाहिए, जिनमें किसी पर किसी प्रकारका आक्षेप होता हो और जिनके सम्बन्धमें 
सम्पादककों ख्॒यं निश्चित रुपसे कोई बात माल्म न हो। एक अदालतमें 
फैसला हो जानेके बाद भी और उस अदालत द्वारा किसी आरोप या अभियोग 
को सच मान लिए जाने पर भी, सम्पादक उस समय तक अभियुक्त पर निश्चित 
रूपसे उन आरोपोको नहीं लगा सकता, जब तक कि अपीले को मियाद बाकी 
रहती हो। दौरान मुकहमामें अभियुक्तवों अपराधी लिखना भी अनुचित 
है क्योंकि इससे यह ध्वनि निकलती में कि सम्पादक उसे उस विशेष अपराधका 
दोषी मान चुका। इसके अतिरिक्त एक बातका ध्यान और भी रखना चाहिये। 
वह यह कि जिस मामलेका समाचार देना शुरू किया जाय उसकी कार्यवाही 
बीचमैं न छोड़ दी जाय। अन्त तक उसकी कायवाही बराबर दी जानी चाहिए। 
अधूरी कार्यवाही देनेसे इस बातकी सदा आशबइ्छा रहती है कि किसी दल की 
वहुत-सी बातें छूट जायं और उस दशामें जनताके पास अदाल्तके फेसलेका 
जे। समाचार पहुचे उससे जनता सन्तुष्ट न होकर अदालत पर आशक्षेप करे। 
अब रही तीसरी श्रेणीके समाचारों की बात । इसमें सभासमितियां; कांग्र स 
कास्फरेन्सों के अधिवेशन, व्यवस्था परिषदों को कार्यवाहियां आदिके समाचार 
समाविश्ट हैं। इनके सम्बन्धका वर्णन करते समय इन बातोंका उत्लेख करना 
आवश्यक होता है :--किस स्थान पर सभा हुईं; जन-समूह कितना था, सभापति 
कौन था, उपस्थित सजनोंमें प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन-कौन थे, किस प्रकार सभाका 
प्रारम्भ हुआ, कहां-कहां से सहानुभूति सूचक पत्र तार आदि आये, वक्ता कौन- 
कौन थे, कया प्रस्ताव पास हुए, कद्वां-कहां पर जनता ने विरोध किया और 
कहां-कह्ां पर वह सहमत हुई और बीचमें या अन्तमें क्या विशेष घटना घटी । 
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जिस ऋमसे इन बातोंका यहां उल्लेख किया गया है, प्रायः यद्दी कम समाचारोंके 
वर्णन करनेमें मान्य भी है। धारा सभाएँ और कांग्रेस तथा विशेष काम्फरेसोंके 
अधिवेशनॉका वर्णन इन साधारण सभाओं की वर्णन शैलीसे कुछ विभिन्नता 
रखता है । उनके वर्णन की दो रीतियां है। एक तो यह्द कि रोज-रोज की 
कार्यवाही जिस रुपमें हुई, उसका तारीखवार वर्णन दे दिया जाय। देनिक 
समाचार-पत्रोंके लिए यही रीति उपयोगी और सम्भव द्ोती है। दूसरी रीति 
यह है कि विषयके क्रमसे कार्यवाद्वीका वर्णन दिया जाय। अर्थात्‌ अमुक विषय 
में किस दिन क्‍या हुआ, इसका अन्त तक वण देकर, दूसरा विषय उठाया जाय । 
ये रीतियां उन घटना सम्बन्धी समाचारोंके लिए भी लागू होती हैं, जो कई दिन 
तक घउती रहती हैं। उनके वर्णनमें भी देनिक क्रम और विषय क्रम जिनका 
उल्लेख ऊपर किया गया है, दोनों रीतियोंसे काम लिया जा सकता है! 
इनका बर्णन करते समय प्रधान शौषेकके अतिरिक्त उप-शीर्षक भी देना आवश्यक 
होता है। इससे पाठकोंको यह सुबिधा होती है कि जो पाठक जिस विषयको 
पसन्द करेगा, वह उस विषयके शझ्ीपकके नीचे अपनो पसन्दका समाचार 
पढ़े लेगा। सभा-समितियोंके वर्णनकोी रोचक बनाने और उसको सममने का 
प्रयत्न द्विन्दी समाचार-पत्रोंके सम्पादकोंकें लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसके 
लिए पिछले अधिवेशनके उत्लेख की आवश्यकता द्वो, तो उसको भी दे 
देना चाहिए। हिन्दी जनतार्मे अभी शिक्षाका इतना प्रचार नहों है कि वह 
खय इन बातोंसे दिलचस्पी ले और इन्हें समक सके । अभी तो उसमें इस रुचि 
को पैदा करने और समभने को शक्ति उपन्त करने की आवश्यकता है! जनता 
को अधिक सुविधा देनेके विचारसे बड़े-बड़े समाचारों, लम्बी-चौड़ी कार्यवाहियों 
के ऊरर किखित्‌ मोटे टाइपमें साफ-साफ कार्शवाहीका संद्षित किन्तु ऐसा विवरण 
दे देना बढ़ा उपयोगी होता है जिसमें कार्यवाही की प्रायः सभी खास- 
खास बातें आ जायें। 

समाचारोंका एक चोथा भेद भी द्दों सकता है। वह है नाटक-थियेटर, 
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सिनेमा, सकंस आदि मनोरशन सम्बन्धी समाचारों का। किन्तु इन समाचारों 
को समाचार की अपैक्षा आलोचनाका विषय समझना अधिक अच्छा द्ोगा। 
इनका उत्लेख आलोचनान्तगत दौ होना चाहिए । 

समाचारोंके सम्बन्धमें--सब प्रकारके समाचारोंके सम्बन्धर्में--यह ध्यान रखना 
चाहिये कि यदि कोई समाचार ऐसा हो, जे। पत्रके एक अड्ढमें समाप्त न होता 
हो और यदि वह एकबार प्रकाशित कर दिया गया द्वो तो जब तक वह विषय 
समाप्त न हो, तब तक उसे बराबर प्रकाशित करते रहना चाहिए; अन्यथा पाठकों 
की तद्विषयक जिज्ञासा जन्य बेचेनी तृप्ति नहीं पाती । जहां पर, बड़ा दोनेके 
कारण कोई समाचार, समचार-पत्रके एक ही अइके किसी एक पन्‍नेमें समाप्त न 
होता द्वो और उसका कुछ बचा हुआ भाग दूसरे पन्‍नेमें ले जाना हो, वहांपर पहिले 
पन्‍नेमें मजमूनके नीचे “शेष अमुक ए्ट पर देखिए” और दूसरे पन्‍नेमें मजमूनके 
ऊपर “अमुक पन्‍नेसे आगे” इस प्रकारके वाक्यांश अवश्य लिख देना चाहिए । 
इससे पत्र पढ़नेवालोको सुविधा होगी । जहां पर एक कालम की बचत दूसरे 
कालमके नीचे दी गई हो, वहां भी इसी प्रकारके वाक्यांश दे देने चाहिये । 

समाचार-सम्रदद करनेके लिये विदेशॉमें तो नानाविध साधन हैं। अपने 
तार, अपने टेलीफोन, अपने जहाज़, अपने हवाई जहाज़, अपनी मोटरें, आदि 
न जाने दया-क्या साधन समाचार-सम्रह करनेके लिए रहते हैं । किन्तु भारतवर्ष 
में यह बात नहीं है। यद्दां तो ध्रमाचार सम्रहके साधनोंके नाते अधिकसे-अधिक 
अपने रिपोर्टर अपने सम्बाददाता हैं, जिनके लिए बिदेशों की भाति सवारियों का 
खास प्रबन्ध भी नहीं होता ; हाँ समाचार-समितियों से सहायता अवश्य ले ली 
जाती है। इससे बहुत थोड़े पत्रॉमें उनकी अपनी निजी कोई बात होती 
है। हिन्दी समाचार-पत्रों कौ हालत इससे भो गई बीती है। वहां तो 
अधिकांशमें न रिपोर्टर होते हैं, न सम्बाददाता और न समाचार-समितियों 
से ही सहायता ली जाती है। जे कुछ द्वोता है, वह यह है कि अधि- 
कांशमें अफ्ररेज़ी पत्नोंसे और कभी-कभी दूसरे हिन्दी उदूं या अन्य प्रांतीय 
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भाषाओँके पन्नोंसे छांट-छांट कर समाचार भर दिये जाते हैं। यह दशा 
केवल साप्ताहिक-पत्नों की ही नहीं है, उनके लिये तो यह क्षम्य भी कही जा 
सकती है, क्योंकि उनका पत्र सप्ताह भर बाद प्रकाशित होता है और उसमें 
समाचारों की ताजगीका सवाल कम होता है, किन्तु देनिक समाचार-पत्र तक 
ऐसा करते हैं। खेर। इस स्थान पर इस रौतिकौ टीका-टिप्पणी करना 
अभीशट नहीं है । फिर भी जब कि इस रीतिसे काम होता ही है, तब यह आव- 
इयक जान पड़ता है, कि इस सम्बन्धमें कुछ बातोंका उत्लेख कर दिया जाय । 

दूसरे समाचार-पत्नोंसे जो समाचार लिये जाते हैँ, उनमें बहुत ही कम ऐसे 
अवसर भाते हैं, जब समाचार ज्यॉ-के-स्यों उद्ध त कर दिये जाते हों, अन्यथा आम 
तौरसे होता यह है कि समाचार संक्षिप्त करके या कभी-कभी, यदि जे आवश्यक 
हुए तो कुछ विस्तार देकर उद्ध त किये जाते हैं। इन दोनों सूरतोंमें यह ध्यान 
रखना चाहिये कि प्रकाशित समाचार की कोई खास बात छूट न जाय। जहां 
पर इस प्रकार समाचार-सग्नह किया जाता हो, वहांके उपसम्पादककों 
चाहिये कि पहिले द्वी से ज्यों ही किसी समाचार-पत्रमें कोई समाचार ऐसा नज़र 
पड़े, जिसका अपने पत्रमें देना आवश्यक मालम हो, तयों ही उसे काट कर रख छे 
और जिस रामय उसके देनेकी आवश्यकता हो, उस समय घटा बढ़ाकर शमाचार 
दे दें। इस प्रकारके काटे हुए समाचारोंको एकत्र रखने की उचित व्यवस्था होनी 
चाहिये। ऐसे धमाचार विभिन्न विषयोंके अनुसार अलग-अलग फाइलॉमें या 
ऐसी अलमारियोंमें जिनमें कई खाने हों, विषयवार रखे जाने चादिये । खास- 
खास समाचारेंके साम्बन्धमें कई समाचार-पत्रोंके वर्णन, यदि उनके वर्णनोमें 
कोई महत्वपूर्ण अन्तर मात््म हो तो काट कर रख लेने चाहिये और अपने लिये 
इन साब काटे हुए वर्णनोंके आधार पर एक सुन्दर-सा बर्णन तेयार कर लेना 
चाहिये। जिस स्थान की घटना हो, अधिकांशमें उसी स्थानके समाचार-पत्रॉसे 
उसका वर्णन लेना अधिक अच्छा होता है । 

साधारणतया तो समाचार इसलिये दिये जाते हैं कि जनता देश की या 
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ससार की घटनाओँसे परिचित हो ; किन्तु कभी-कभी उनके देनेका एक और 
भी कारण होता है। कभी-कभी ऐसा द्ोता है क्रि कोई विशेष समाचाः, 
लिखनेमें एक काल्मसे कुछ कम पड़ जाता है, उस समय वह कालम पूरा करनेके 
लिये भी समाचार दिये जाते हैं। इनका प्रधान उद इय जनता को संसार की 
घटनाओंसे परिचित करना नही होता ; प्रत्युत कालम पूरा करना होता है। बात 
यह है कि पहिले कालमका समाचार तो कालमसे कम पड़ जाता है और दूसरे 
काल्ममें दिया जानेवाला शामाचार काल्मके प्रारम्भसे ही झ्ुरू किया जाता है। 
कहा जा सकता है कि दूसरे समाचारकों कालमके प्रारम्भसे न लिखकर उसी 
स्थान से क्यों न लिखा जाय जिससे पहिला समाचार समाप्त हुआ है। किन्तु 
याद रखना चाहिए कि जेसे तैसे समाचारों का भर देना ही समाचार-पत्नों का 
उद्द श्य नहीं होता । पत्र की सुन्दरता, सजावट और समाचारोंको महत्ता के 
अनुरूप स्थान देने आदि पर भी सम्पादक को ध्यान रखना पढ़ता है। काल्म के 
नीचे से हो किसी समाचारको शुरू कर देनेसे उसकी महत्ता कम हो जाती है। 
पतन्न की सजावटमें भी बाधा आती है। इसीलिये यह आवश्यक होता है कि 
नया समाचार दुसरे कालमसे शुरू किया जाय और पहिले कालमका बचा हुआ 
स्थान किसी अन्य समाचारसे भर दिया जाय। इस प्रकार समाचार भरने की 
क्रियाको अज्नरेजी में 'मेक अप! ( १४७।:७ ८० ) कहते हैं । हिन्दीमें इसे स्थान 
पूतिके नामसे पुकारा जा सकता है। 

कभी-कभी खास स्थानका कुछ अंश जान-बूक कर खाली रखा जाता है। 
इसको 'स्टाप प्रेस” कहते हैं। यह इसलिये खाछी रखा जाता है कि पत्रके 
छपते-छपते यदि कोई आवश्यक और महत्रपूर्ण तमाचार आ जाय, तो उसके 
लिये पत्रका मेटर निकालना न पढ़े और उस खाली स्थानमें वद्द समाचार भर 
जाय। यह प्रथा मानचेष्टर के मि० मार्क स्मिथ नामके एक सज्जन ने चलाई 
थी। इससे समाचार-पत्रोंके मुद्रणमें बड़ी सुविधा होती है। ज्यों हो कोई 
नया समाचार आया, म्ट कम्पोज करके रिक्त स्थान पर रख दिया गया और 
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छपना झुरू हो गया। नहीं तो समाचार आने पर पहिले उसके लिये स्थोन 
खाली करना पड़ता है और फिर उस स्थान पर वह समाचार जमाना पढ़ता है 
ऋटाप प्रेस! में कभी-कभी यह भी होता है कि कोई समाचार नहीं आते । उस 
दशामें या तो वह स्थान खाली ही पढ़ा रहता है या यदि सम्पादक की इच्छा 
हुई तो दूसरे कोई समाचार भर दिये जाते हैं । 

समाचार-सम्बन्धी इन पंक्तियोंकों समाप्त करनेके पहिले कुछ ऐसे समाचारों 
का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है, जो वास्तवर्में सावंजनिक नहीं होते 
और जिनका वर्णन समाचार-पत्रॉमें बहुत सँभाल कर--अधिकाशर्में उसी समय 
जब उनसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई व्यक्ति या सस्था उन्हें प्रकाशित करे--देना 
चाहिये। बिना उन व्यक्तियों या सस्थाओंके प्रकाशित किये हुए भी वे प्रकाशित 
किये जा सकते हैं; किन्तु उस दशामें कोई बात निश्चित रूपसे न कही 
जा सकेगी। वे समाचार साधारणतया ये हैं :--बन्द अदालतके मुकहमे 
शेयर होंल्डरों और पावने वालों ( ००७१।४००८४ ) की सभाएँ, धर्मादा और 
ईश्वरोपासनाके लिये बन्‍दा देनेवालों तथा नेताओ की प्राइवेट बातचीत 
आदि। इनके अतिरिक्त अन्य ऐसे समाचार भो इसी भ्रणीमें गिने जाने चाहिये, 
जो प्रकृतिसे सावजनीन न हों । 
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पन्न-सम्पादनसे यहां पर समाचार-पत्रके सम्पादनसे मतलब नहीं है । मतलब 
है समाचार-पत्रके कार्यालयमें आये हुए पत्रोंके सम्पादन से। जहां समाचार- 
पत्नोंमें दूसरे समाचार-पत्रोंके समाचार लिये जाते हैं, लेखकों द्वारा भेजे हुए 
लेखोंका संग्रह और सम्पादन होता है, समाचार समितियाँके तारोंका उत्था 
होता है, अन्य प्रकारसे आये हुए समाचारोंका सम्पादन द्वोता है, वहां कार्याल्यमें 
आये हुए पन्नोंका सम्पादन और संकलत भी होता है। ये पत्र समाचार-पत्र 
की खास चीजोंमें से होते हैं। जिस समाचार-पत्रमें पत्रॉंको उचित स्थान 
मिलता है, उसकी उन्नति को सम्भावना बड़ जाती है। समाचार-पत्रोंकी उन्नति 
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पत्रोंका बहुत बढ़ा हाथ रहता है। अइ्जरेजी के विख्यात पत्र 'टठाइम्स”ः को 
प्रतिष्ठा और उन्नतिका मूल कारण यही बताया जाता है कि वह जनता द्वारा 
प्रेषित पत्रॉंकी समुचित सम्मानके साथ प्रकाशित करता था। हिन्दीके 'प्रताप' 
और 'नवशक्ति' की उन्नतिमें भी इन पत्रोॉंका काफी हाथ है। सेवियद 
हुसमें तो इसका संगठित प्रयोग सा हो रहा है। भास्कोसे क्र स्टियान्स 
काया गजेठा ( [7७४४एथ785 ४998 8४०४७ ) किसान अखबार नामका 
एक समाचार-पत्र निकलता है। वह पत्रोंके द्वारा देहाती जनताके मनो- 
भावोंकोीं प्रकट करनेका विशेष रूपसे डयोग करता है। थोड़े दी दिनॉँमें 
इस काममें उसे अज्ातीत सफलता मिली है। पत्र हफ्तेमें दो वार प्रकाशित 
होता है। इसके कार्याव्यमें देनिक-पत्रों कौ आमद किसानों कौ फसलके 
अनुसार कम ज्यादा हुआ करती है। फिर भी औसतन रोज कोई १५०० 
से २००० पत्र इसके कार्यात्यमें आते हैं । इन पत्रोंमें अधिकांशमें 
अधिकारियों की शिकायतें आदि लिखी द्वोती हैं। पत्रके संचालक इन 
पत्रोंका केवल अपने समाचार-पत्रमें प्रकाशित करके ही नहीं छोड़ देते, वरन्‌ 
अधभिकारियोंसे लिखा-पढ़ी करके हर प्रकारसे शिकायतें रफा कराने का प्रयत्न 
करते हैं। ऐसे पत्रोंकी जिनके लेखक अपना नाम देना नहीं चाहते और 
जिनमें मान हानिकारक बातें लिखों होती हैं, संपादक अपने कार्वालियर्में सुर- 
क्षित रख छेते हैं और इसो आशयके और कई पत्र प्राप्त हो जाने पर कार्यवाद्दी 
प्रारम्भ कर देते हैं। इस प्रकार पत्र प्रषकोंका नाम न देने पर भी और पत्नोंके 
मानद्वानिकारक होने पर भी शिकायतें रफ़ा करा दी जाती हैं। इससे समाचार 
पत्र इतना लोक-प्रिय और प्रभावशाली बन गया है कि उसकी प्रत्येक बात बढ़े 
ध्यानसे सुनी जाती है। 

ये पत्र दो प्रकारते उनन्‍नतिमें सद्दायक होते हैं। एक तो स्थान-सत्यानके 
पत्नॉमें तत्स्थानीय समाचारों द्वारा वहांके सामाजिक रंग-ढंगका ढाँचा खिंच 
जाता है, जिससे वहां की जनता समाचार-पत्र पढ़नेके लिए उत्साहित होती है 
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और दूसरे अपने पत्र प्रकाशित देखकर पत्र प्रेषक समाचार-पत्रसे खभावतः सहा- 
नुभूति करने लगतेहँँ । पहिले प्रकारसे उन अध्ययन शील पाठकों की मन: तुष्टि 
होगी जो समाज की समस्याओंका अध्ययन करना चाहते हैं और दूसरेसे खर्य॑ 
पत्र सघालकोंकों यह लाभ दोगा कि पत्र प्रकाशन को उत्सुकतामें पत्र प्रषक उनके 
पत्रकों पढ़नेके लालायित रहेंगे, उसे खरीदने और दूसरे मित्रोंसे खरीदवाने की 
कोशिश करेंगे। इससे एक लाभ और भी होगा । वह यद्द कि जनतामें एक-एक 
को देखकर पत्र भेजने और प्रकाशित हो जाने पर उन्हें पढ़ने की रुचि पैदा होगी 
और इस प्रकार धीरे-धीरे समाचार-पत्र पढ़ने की ओर उनका ध्यान आकृष्ट 
होगा। इन्हीं लाभॉका अवलोकन कर अब चतुर संचालक और सम्पादकगण 
इस ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं और कुछ कुछ लोग विज्ञापन तक दे देकर 
पत्र मंगवाने का प्रयत्न करते हैं । 

ये पत्र स्थुलरूपसे दो प्रकारके होते हैं। एक वे जो अपने सम्बाददाताओं 
द्वारा, आवश्यकतानुसार उन्हें इधर-उघर भेजकर मंगाये जाते हैं और दूसरे 
वे जो बिना मंगाये इधर-उघरके कुछ लोगों द्वारा भेजे जाते हैं। इन पत्रोंमें, 
जहां-जहांसे वे भेजे जाते हैं वहां-वहां की नानाप्रकार की बातें रहती हैं। शोक 
सम्बाद, दर्षोत्सव समाचार, सभा सेसाइटियोंके समाचार, और सबसे अधिक 
जनता की अपनी शिकायतें आदि सब बातें होती हैं। साधारणतया शोक हे 
आदिके पत्र अधिक महत्व पूर्ण नहीं होते। किन्तु शिकायती पत्रोंका छापना 
बहुत अधिक महत्व पूर्ण और बहुत अधिक जोखिमका काम है। जनताको 
जब किसी अधिकारी या अन्य वध्यक्तिके कोई अत्याचार सहने पढ़ते हैं तब वह 
तुरन्त उनको जन साधारणके सामने छाने की कोशिश करती है इस कोशिशर्में 
वह खभावतः समाचार-पत्रों की शरण लेती है, अपनी शिकायत समाचार-पत्र 
में प्रकाशनाथे भेजती है। इन शिकायत्तोंके छप जानेसे जनतामें पत्रका बड़ा 
आदर हो जाता है। गाढ़े में काम आनेवाले खभावतः हो आदरके पात्र 
होते हैं। किन्तु इस प्रकारका आदर प्राप्त कर लेता कोई सरल काम नहीं है। 
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यह मार्ग बढ़ा भयावद है। इस पर चलनेवाले में अपेक्षाइंत अधिक साहस 
घीरता, और सहन शील्ता होनी चाहिये। क्योंकि इसमें दर समय यह भय 
बना रहता हैं कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत छपी हो मान दानिका 
दावा न दायर कर बेठे जिसमें आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकारकी हानि उठाबी 
पढ़ जाय। कभी-कभी यद्द भी होता है कि शिकायत भेजनेवाला किसी व्यक्ति 
से द्ष रखनेके कारण ही उसकी शिकायत कर बेठता है, वास्तवर्में शिकायत 
की बात ही नहीं होती । ऐसे अवसरों पर यदि बिना उचित भजुसन्धान किये 
पत्र प्रकाशित कर दिये गये तो जनताको धोखा देने और उस व्यक्ति विशेष 
को बदनाम करनेका जो नेतिक पाप होता है वह तो होता द्वी है उसके अति- 
रिक्त, मामला चलने पर आर्थिक और शारीरिक कष्ट उठाना पढ़ता है सो अलग । 
इसलिए सम्पादकीय नेंकनीयती, ईमानदारी और शिश्चारका यह तकाज़ा है कि 
इस प्रकारके पत्र प्रकाशित करनेके पहिले उनकी सच्चाई के सम्बन्धर्में पूरा-पूरा 
इत्मीनान कर लिया जाय । इसके लिये अपने रिपोर्टरों, सम्बाददाताओं और 
प्रतिनिधियों को भेजकर खास तौरसे जांच करानी चाहिये। 

इस प्रकार भेजे हुए पत्रोर्मे किसी प्रकार की साहित्यिकता की आशा नहीं 
की जा सकती | ये पत्र जन साधारण द्वारा भेजे जाते हैं और जन साधारणमें 
सत्र साहित्यिक योम्यता की आशा करना व्यथ है। हिन्दीके लिये तो यह 
बात और भी सत्य है। हमारी जनता अन्य भाषा-भाषी जनता की अपेक्षा 
अधिक अशिक्षित है। इसलिए हमारे पत्र साहित्यिक इृष्टिसे और भी गये 
गुजरे होते हैं। अश्नरेजी समाचार-पत्र वाले इस प्रकारके पत्रोंको “अधे- 
सम्पादित' मेटर कहते हैं किन्तु दिन्दीके ल्थि यह बात नहीं कही जा सकती । 
बहुत थोड़े पत्र ऐसे दोते हैं जो इस श्रेणीके हों नहीं तो अधिकांशमें ऐसे 
ही पत्र आते हैं जो अथ सम्पादित तो क्या असम्पादितसे भी गये ग्रुजरे 
होते हैं। वे इतने भद्द ढड़से, इतनी भही भाषा और इतने भद्द अक्षरॉमें 
लिखे होते हैं कि पहिले तो उनके पढ़ने में घण्टों कौ जख्रत दोती है फिर 
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सम्पादन करनेमें घन्टे लग जाते हैं। इस प्रकारक्के भद्द पत्र सम्पादकीय जीवन 
के पाप होते हैं। फिर भी वे अखौकृत कहकर टाले नहीं जा सकते । यदि उनमें 
जनताके हितकी बातें हैं तो सम्पादकका यह धर्म है कि अधिक-से-अधिक 
परिश्रम और समय व्यय करके उन्हें सम्पादित करे और प्रकाशित करे । 

पत्रॉका सम्पादन दो प्रकारसे किया जाता है। जो अच्छे लिखे हुये पत्र 
होते हैं उनमें उन्हों पत्रॉमें ही काट छांट करके उन्हें अपने पत्र के योग्य बना 
लिया जाता है और जो खराब लिखे हुये होते हैं, जिनको उन्हींमें काट- 
छांट करके पत्रके प्रकाशनके योग्य बना लेना सम्भव नहीं होता उनको फिरसे 
अलग लिख लिया जाता है। इन दोनों सूरतोंमें पत्र सम्पादन करते समय यह 
बात ध्यांन रखनी पढ़ती है कि सम्पादन ऐसा द्वो जिसमें लेखकके भाव थोड़ेसे 
थोड़े शब्दौंमें ज्यॉ-के-त्यों प्रदर्शित हो जायें । जहां पर कोई कथानक हो वहां 
पर पूर्वापर सम्बन्धका ख्याल रखना आवश्यक होता है। यह देखते रहना 
चाहिये कि सम्पादन करनेमें कोई ऐसे वाक्य तो नहीं कट गये जिनसे पूर्वा पर 
सम्बन्धमें कोई शिथिलता आती हो । सम्बन्ध स्थापित रहते हुए द्वी जे वाक्य 
या वाक्यांश काठे जा सकते हों वे काट जाय॑ और पत्र जहां तक छोटा किया 
जा सकता हो वहां तक छोटा किया जाय। किन्तु छोटा करने की धुन में 
इतना अधिक न बहक जाना चाहिये कि पत्र की मनोरखक और आवश्यक 
बातें भी उड़ा दी जायं। कभी-कभी पत्रनोंमें बढ़ी मनोरज्ञक बातें लिखी होती 
हैं। उन बातोंका पूर्वापर सम्बन्धसे कोई सरोकार नहीं होता । केवल मनो- 
रज्जन की दृष्टिसे वे लिखी होती हैं। वे काटी भी जा सकती हैँ। किन्तु उनका 
काटना ठौक नहीं होता। उनसे पन्न की जानद्दी चली जाती है। पत्र प्रषक 
जिस च्वनिसे पत्र लिखता है उसका सम्पादन उसी ध्वनिसे किया जाना चाहिये । 
इसलिये पूर्वापर सम्बन्ध की स्थापनाके लिये आवश्यक न होने पर भी कभी-कभी 
मनोरज्षक वाक्य पत्रों की ध्वनि का तारतम्य निभाने के ल्यि ज्यॉ-के-त्यों 
रखने पड़ते हैं । 
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प्रत्येक महत्व-पूर्ण पत्रके लेखकको उसके पत्र की ग्राप्ति और उसकी स्वीकृति 
या अस्वीकृति की सूचना अवश्य दी जानी चाहिये , चाहे पत्र भेजनेवाला 
अपना निजी सम्बाददाता हो और चाहे कोई स्वतन्त्र व्यक्ति। दूसरे कम 
महतवाले या महत्व ह्वीन पत्रोके लिये भो उनकी प्राप्ति और स्वीकृति सूचना 
देना अच्छा द्वोता है किन्तु बहुत आवश्यक नहीं। उसके लिये स्वीकृत पत्नॉंका 
प्रकाशित कर देना और अस्वीकृत पत्नॉका समाचार-पत्रके एक स्थान पर 
उल्लेख कर देना ; जेसा “प्रताप” में 'नहीं छरपेंगे” शीर्षकके नौचे द्वोता था, पर्याप्त 
है। इस अस्वीकृत पत्रों की तालिकाके सम्बन्धमें भी इतना सावधान अवश्य 
रहना चाहिये कि क्रिसी प्रतिष्ठित व्यक्तिके पत्रोंका इसमें उल्लेख न हो। यह 
अशोभित माढ्म होता है। अस्वौकृत करने की अवस्थामें उसके पास उसकी 
सूचना भेज देनी चाहिये या पत्र वापस कर देना चाहिये। एक बात और ध्यान 
देने योग्य है। वह यह कि कभी-कभी पत्र प्रेषकॉंके शीषेक मान हानिकारक 
होते हैं। ऐसे शीषेक वाले अस्वीक्ृषत पत्रों की सूचना उक्त तालिकामें देते 
समय उनका शीषेक बदल देना चाहिये नहीं तो पतन्न प्रकाशित न करने पर भी 
केवल अस्वीकृति की सूचना दे देनेसे व्यक्ति विशेष की मानद्वानि हो सकती 
है। बहुतसे पत्नों की अस्बीकृति की सूचना प्रकाशित कर देनेसे भी प्रेषकका 
अभिप्राय सिद्ध हो सकता द्वै। क्योंकि उससे ध्वन्यात्मक रूपसे पत्रका भाव 
व्यक्त हो ही जाता है। जहां कहीं प्रषक द्वारा दिये गये शीषेकसे भावामि 
व्यक्ति सम्भव न हो वहां सम्पादककों स्वयं ऐसा शीषक बना कर लिखना चाहिये 
जिससे पत्रका अभिप्राय व्यक्त हो जाय । परन्तु ऐसा करनेमें यह सवश्य ध्यान 
रखना चाहिए कि भाव निरापद द्वों। यदि सब लोगोंके अस्वीकृत पत्र वापस कर 
देने की व्यवस्थ-हो सके तो और भी अच्छा। उससे अस्वीकार तालिका आदि 
की कोई आवश्यकता ही न रह जायगी। और किसी की अग्नतिष्टा और भान- 
हानिका भय भी न रह जायगा। 

समाचार-पत्रके कार्यालयमें जहां अनेक सूचना और समाचार मूलक-पत्र आते 
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हैं वहां ऐसे पत्र भी अप्ते हैं जिनमें सम्पादकोंको करारी धम्रकियां दी जाती हैं । 
ऐसे पत्र उन लोगों की तरफसे आते हैं जो यह सममते हैं कि पत्रमें ऐसे 
मजमून छप गये हैं जो उनके लिये मान हानिकारक हैं। उस प्रकारके मलुष्योमें 
से अधिकाशिको तो अपमानका केवल भ्रम हो जाता है, वास्तवर्में प्रकाशित 
समाचार अपमान जनक नहीं होता। लेकिन फिर भी वे घमकी भरे हुए पत्र भेजते 
दी हैं। ऐसे पत्र कभी-कभो तो इस भावसे भी भेज दिये जाते हैं कि इन पत्रॉको 
भेज कर सम्पादक पर रुआब जमा लेंगे और प्रकाशित समाचारका खण्डन 
छपवा कर चुप हो जाय॑ंगे। किन्तु कभी-कभी ऐसे भनुष्योंसे भी पाला पड़ 
जाता दै जो अदालती कार्थवाद्दी करनेसे कम पर किसी प्रकार राजी नहीं होते 
चाहे फिर अदालतमें जाकर उनका मामला खारिज हो क्‍यों न हो जाय। ऐसी 
अवस्थामें जब उस प्रकारके पत्र आये हों या जब अदालती मामले दायर हो 
गये हों समाचार-पत्रके सम्पादकॉकों बड़ी सावधानीसे काम लेना चाहिए। 
एकबारगी घबड़ा कर और अपनी बातकों असत्य मानकर माफी आदि 
मांगनेका कोई ऐसा काम न कर बेठना चाहिए जिससे चरित्र और पत्र की 
प्रतिष्टामें बाधा आये। पद्दिले तो खूब समकक बूक और जांच पड़ताल कर 
समाचार प्रकाशित करे और फिर उनको प्रकाशित कर अन्त तक उनपर 
डटा रहे चाहे उसके लिए जितने कष्ट कर्यों न झलने पढ़े, यही सम्पादकका 
उसूल द्वोना चाद्दिए। किन्तु यदि उचित जांच पढ़तालके बाद भी वास्तवमें 
कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए अत्यन्त शिष्ता और सौजन्यके साथ 
माफी भांग लेना भी सम्पादकीय सभ्यता ही है। किन्तु यद्द न करना चाहिए 
कि कोई सच्ची बात प्रकाशित करके केवछ इसलिए माफी मांग लें कि अदालती 
प्रमाण नहीं मिल सकते । किसी अधिकारीके खिलाफ कुछ लिखते समय इस 
तरह की बातें अकसर आ जाती हैं। पदिले तो छोग उसके अत्याचारों से 
परेशान द्ोकर शिकायत करते हैं किन्तु जब बादमें मामला चलता है और वह 
अधिकारी उन्हें फिर धमकाता है तब उनकी हिम्मद साथ नहों देती। ऐसी 
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अवस्थाएँ वतमान नौकरशाही के जमाने में प्रायः उपस्थित हुआ करती हैं। 
ये अवस्थाएँ सम्पादकके साहस और धैये की कसौटी द्ोती हैं। उस समय यह 
कहकर टाल मटूल न कर जाना चाहिए कि हमारे गवाह दी-थे लोग ही जिन्हें 
शिकायत है, साथ नहीं देते तो हमें क्‍या पड़ी है जे। दूसरे की बला अपने सिर 
लें। तत्युत चाहिए यह कि पत्र उस अवस्थामें दढ़तापूर्वक प्रकाशित समाचार की 
सचाई पर जोर देता रहें और उसके लिए जे। कठिनाई आये सबका सामना करे । 
सम्पादकका काम ही यह है कि दूसरों की बलाए' अपने सर लेकर उन्हें बलाओं 
से पाक करे। उसकी शोभा अपने इसी कतंव्यके निबाहने में हैं । 
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आलोचना पत्रकार-कछाका एक आवश्यक अग है। हिन्दीके पत्रकार इस 
ओर ध्यान देने लगे हैं, यह हषे की बात है। परन्तु इस सम्बन्धमें उन्नतिके लिए 
अभी बहुत गुज्ञाइश है। अभी तक हमारी साधारण धारणा कुछ ऐसी बनी हुई 
थी कि आलोचनाका काम मासिक या त्रेमरासिक पतन्नोंका है, साप्ताहिक या दैनिक 
समाचार-पत्रोंका नहीं । इसीलिए आज भी जब इस ओर ध्यान दिया जाने लगा है 
देनिक और साप्ताहिक-पत्रोंमें आलोचनाएँ बहुत कम प्रकाशित होती हैं। और 
जो प्रदाशित भी होती हैं वे ऐसी ; जिनसे वास्तविक हित नहों होता। यह 
खटकने की बात है। विदेशोमें यह विषय बहुत महत्व रखता है और प्रत्येक 
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पत्र सम्पादकके लिए यह आवश्यक सा हो जाता है कि वह आलोचनाएँ अवश्य 
दे। वहां शायद दो कोई ऐसा पत्र होगा जिसमें इस विषय की चर्चा न रहती हो । 
हिन्दी की पत्रकार-कला अभी वात्यकालमें हैं अयवा यों कह लीजिए कि यह उस 
का “वयः सन्धिकाल” हैं। अभी उसका मनोभाव दड़ नहीं हो पाया। वह इधर- 
उधर छुड़कता फिरता है, इस खोजमें कि कोई ऐसा सहारा मिल जाय जिसके आधार 
पर वह अपना रास्ता तय करे। पाश्चात्य पत्रकार उसके पथ-प्रदर्शेक हैं । अतः वह 
उन्हीके सहारे घीरे-बीरे आगे बढ़ रहा है। समाचार-पतन्नोंका इतिहास पढ़ने से 
मालठ्म होगा कि पहिले समाचार-पत्र, समाचार-पत्रके रूपमें थ ही नहीं वे विवरण 
पत्रिकाओंके रूपमें निकलते थे और भिन्न-भिन्न पत्र अलग-अलग किसी एक 
खास विषयक वर्णन मात्र छापते थे! समाचार तो उनमें होते हो न थे। जो 
सामाचार होते थे वे एक प्रकारसे सरकारी विज्ञप्तियां सी थीं। किन्तु ज्यॉ-ज्यों 
नवीन सम्यता की उन्नति हुई त्यॉ-त्यों उनमें सुधार होते गये और उपयोगी 
विषयोका समावेश करना समाचार-पत्रोंके लिए जरूरी समझा जाने लगा। 
इसी मनोभाव ने आलोचना को भी समाचार-पत्रोमें स्थान दिलाया। विदेशों 
की यह बात अन्यान्य बातों की तरह बने बनाये रूपमें हमारे सामने आई और 
हमने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। 

आलोचनाएँ प्रकाशित तो अवश्य होने लगी परन्तु उनमें बहुत अधिक 
उन्नति की आवश्यकता है। मालम यह होता है कि आलोचनाके सम्बन्धमें 
हमारे विचार अभी अधूरे से ही हैं। पहिले तो हम समाजके भिन्न-भिन्न 
अब्ञॉसे सम्बन्ध रखने वाले सब विषयों की आलोचनाएँ ही नहीं करते, दूसरे पत्र 
पत्रिकाओं तथा पुस्तकों आदि की जो आलोचनाएँ करते भी हैं उसमें भी 
बहुत संकीर्णतासे काम छेते हैं। कभी एकाघ बार लेखक सम्पादक या 
प्रकाशकके विशेष अनुरोध करने पर किसी पत्र पश्निका या पुस्तक पर दों एक 
सतरें लिख दीं तो लिख दी अन्यथा अधिकांशमें उपेक्षा ही की जाती है। 
इस प्रकार कौ आलोचनाएं लिखना एक शुष्क शिष्टाचार-सा बन गया है, 
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कतेव्य की गम्भीरताका यहां दशन भी नहीं होता। आलोचना महज इसलिये 
की जाती है कि कोई चीज आलोचनाके लिए उनके पास भेजी गई है न कि 
इसलिए भी उसकी आलोचना करना आवश्यक है। यह स्थिति शोचनीय है । 
आलोचना शुष्क शिशचारके रूपमें न की जानी चाहिए बल्कि कर्तव्य समर कर 
उत्सुकताके साथ उत्तरदायित्व का पूर्ण अनुभव करते हुए दूढ़-दूड़ कर समालेच्य 
विषयों की आलोचना होनी चाहिए और होनी चाहिए अधिक-से-अधिक 
जितनी बार सम्भव हो उतनी बार । 

ऊपर कह्दा जा चुका है कि हमारे यहां जो आलोचनाए होती हैं वे प्रायः 
पन्नों और पुस्तकों की ही। शायद हमने यह समम्क रखा है कि यही वस्तुएं 
आलोचनाके योग्य होती हैं और नहीं। यह टौक है कि इन वस्तुओं की 
आलोचना की बहुत बढ़ी आवश्यकता होती है क्योंकि ये देशके कोने-कोनेमें 
और विदेशों तक पहुंचती हैं। सह्सों और लाखों मनुष्य इन्हें पढ़ते और 
सुनते हैं। उनकी जानकारी के लिए इन वस्तुओं के गुण दोष प्रकट कर देना 
अधिक आवश्यक और अधिक महल पूर्ण होता है ; किन्तु यह भी नहीं है कि 
केवल यही वल्तुए आलोचनाके योग्य होती हों। बहुत सी अन्य बस्तुएं भी 
ऐसी होती है जिनकी आलोचना जनताके हित की दृष्टिसे आवश्यक होती है । 
ऐसे विषयोंमें पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकोंके अतिरिक्त चित्रों, नाटकों, सिनेमा 
आदिके नाम गिनाये जा सकते हैं। जब सरमें लगानेके तेलों और रोगों की 
ओषधियों तक को ओलोचनाए' पत्रॉमें प्रकाशित की जाती हैं--विज्ञापन दाताओं 
को राजी रखनेके लिए ही सद्दी, तब कोई कारण नहीं कि इन उपयु क्त आवश्यक 
विषयों की समालछोचना प्रकाशित न कौ जाय । इतने ही विषयों की क्यों, यदि 
आगे चल कर इनके अतिरिक्त कोई अन्य ऐसे विषय आ जांय जिनसे जनताका 
अधिक सरोकार हो जेसे रेडियो व्राडकास्टिज वर्गेरह, तो उनकी भी आलोचनाएं 
प्रकाशित को जानी चाहिए। अपना वास्तविक अभिप्राय यह रहना चाहिए कि 
जिन-जिन विषयोसे जनताका सम्पर्क रहता दो, उन-उन विषयोंके सम्बन्धमें 
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उचित राय दी जाय, जिससे जनताकों अपना हानि-लाम सममने में सुविधा हो! 
समाचार-पत्नका उद्द ञव ही यह होना चाहिये कि वह ऐसे लेख समाचार आदि 
प्रकाशित करे, जिनसे जनताका भला हो। ऊपर जिन विषयोंका उल्लेख किया 
गया है'--पत्र, पुस्तकें, नाटक, सिनेमा, चित्रशाठा, आदि--वे सब जनतासे 
बहुत गहरा सम्बन्ध रखते हैं। इनके सम्पर्क आनेसे और जनताके बनने 
बिगड़ने से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। इसलिए इन विषयों की आलोचना करना न 
केवल उचित और आवश्यक ही है प्रत्युत यह समाचार-पत्रका कतंय्य भी है। 
आलोचनाका जहा एक मतलब यह होता है कि उसके द्वारा जनताको हानि- 
लाभ की बातें बताई जायें और उसे उचित परामर्श दिया जाय, वहां उसका 
एक उह्ं श्य यद्द भी है कि जनता की रुचि परिष्कृत की जाय, उसका ज्ञान बढ़ाया 
जाय, उसमें यह परख पेंदा की जाय कि अमुक बात अच्छी और अमुक खराब 
होती है और उसकी कला सम्बन्धी बुद्धको विकसित किया जाय। इस उद्देश्य 
को सामने रखते हुए आलोचकका काम अन्यान्य पत्रके कर्मचारियों की भाँति 
अनेक विषयोंका थोड़ा-थोड़ा ज्ञान रखनसे ही नहीं चल सकता। उसे तो जिस 
विषय की आलोचना करनी हो, उस विषयका पृण ज्ञान रखना चाहिए, उसका 
पूर्ण पण्डित होना चाहिए। आलोचकर्म धीरता, गम्भीरता, विद्वता, बिवेकशक्ति, 
निष्पक्षता, भाषाका आधिपत्य, आदि अनेक ग़॒ुर्णों की आवश्यकता द्वोती है। 
जिसमें इन गुणों का अभाव हो, उसे इस काममें हाथ न डालना चाहिए । 
भिन्न-भिन्न विषयों की आलोचना भिन्‍्न-भिन्‍न प्रकारसे और भिन्न-भिन्न 
दृष्टिकोणसे की जाती है। सबका एकत्र उत्लेख करना सम्भव नहीं। पत्न- 
पत्रिकाओं की आलोचनामें सबसे अधिक इस बातका ध्यान रखने की जरूरत 
होती है कि उसमें जनताके हितके किन-कित विषर्योका और किस-किस ठडसे 
समावेश किया गया है, एक अच्छे समाचार-पत्रके लिए समाचार आदि देने 
की जो प्रणाली होनी चाहिए, वद्द टीक वैसी ही है या नहीं, जिस भाषाका अथोग 
किया गया है, वह शिश् और सभ्य है या नहीं, आदि। पत्रों की नीति-रीतिके 
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सम्बन्ध की आलोचना उतनी महत्व की नहीं होती ; क्योंकि प्रत्येक सम्पादककों 
यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह जिस नौतिमें लाभ समम्के उसका 
अवलूम्बन करे। द्वां, यह अवश्य देख लेता चाहिए कि वह नीति इतनी बरी, 
अशिष्ट और असमभ्य नहीं है, जिससे किसी भयद्भर अनिष्ट की आशड्डा हो । 
मतलब यद्द कि ऐसा न किया जाय कि यदि कोई पत्र नग नाच नाचनेके लिए तैयार 
हो जाय, तो भी, उसकी आलोचना न की जाय। ऊपर की बातौँमें विवक्षा केवल 
यह है कि जसे कोई पत्र खराज्य पार्टीका समर्थक है, कोई खतन्त्रतावादी 
पार्टी का, कोई माडरेट दल का ; अथवा कोई साहित्यिक-पत्र देवका उपासक 
है, कोई बिहारीका या कोई पत्र सनातनपधर्मको बड़ा मानता है, कोई आर्यसमाज 
को। ऐसे अवसर पर, आलोचकके मतसे, भिन्न मत रखनेके कारण, आलो- 
चकको उसकी नौति की आलोचना करने न बेठ जाना चाहिए। उस अवस्थामें 
इतना उल्लेख-मात्र पर्याप्त होगा कि अमुक पत्र अमुक नौतिका या अमुक मतका 
प्रतिपादक है। बस । 


पत्रों की आलोचनाके सम्बन्धमें एक बात और। पत्रों और पुस्तकों की 
आलोचना-धिधिमें भेद होता है। कारण स्पष्ट है। पत्रॉका प्रकाशन रोज-रोज 
या बहुत कम अवकाश देकर द्वोता रहता है और प्रत्येक अड्डू नयी-नयी बातें 
जनताके सामने रखता है। पुस्तकॉमें यह बात नहीं होती। उनका प्रकाशन 
कभी-कभी तो एक ही बार होकर रह जाता है और कभी-कभी जब दुबारा 
प्रकाशित होनेका अवसर आता भी है; तब भी, उनका रूप बहुत कुछ पहिले सा 
ही रहता है। इसलिए पुस्तक कौ आलोचना एक वारमें भी समाप्त मानी जा 
सकती है ( हालां कि उचित यही है कि प्रत्येक संस्करण की आलोचना की जाय 
और उनके नवीन परिवतेनों पर खासतौरसे ध्यान दिया जाय ) पत्रके किसी 
एक ही अड्ु की आलोचना करके कतेव्य कौ इति श्री नहीं समझी जा सकती। 
इस सम्बन्धमें तो यद्दी उचित है कि ध्यान-पूर्वक पतन्नोंका निरीक्षण करते हुये, 
जिस समय, जो बात, पत्र विशेषमें आलोच्य समझ पढ़े; उसी समय उस बात कौ 
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आलोचना समाचार-पन्नोंमें की जाय। यदि कोई पत्र अस्छे-अच्छे लेख या 
समाचार देकर जनताका हित-साधन कर्ता है, तो उसके उन गुणोंकी प्रशंसा 
करके जनताको उससे परिचित कराना तथा पत्रको उत्साह प्रदान करना चाहिये 
और यदि कोई पत्र अपने दूषित भावोंसे देश या समाजका अद्वित कर 
रहा हो, तो उसकी उचित निनन्‍दा करके उसके दोषों को हटाने का प्रमत्न 
करना चाहिये। 


पुस्तकों की आलोचना-पत्र पत्रिकाओं की आलोचना की अपेक्षा अधिक 
सावधानी चाहती हे। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। समाचार-पत्रोंका प्रभाव 
अत्प-क्ालिक और पुस्तकोंका स्थायी रहता है। पुस्तक पीढ़ियाँ तक पढ़ी जाती 
है। इसलिये उनकी आलोचना खूब सोच-समम्कत कर करनी चाहिये। पुस्तकोंके 
आलोचकको बड़ी द्विविधाका सामना करना पढ़ता है। एक ओर तो उसे इस 
बात की आवश्यकता होती है कि वह जनताके सामने पुस्तक सम्बन्धी अपनी ठीक 
राय प्रकट करे, उसे उचित्तानुचितका बोध कराये दूसरी ओर यह ख्याल भी 
रखना पढ़ता है कि लेखक कहीं इतना हतोसाह न हो जाय कि आगेसे लिखना 
ही छोड़ दे! ऐसे अवसरों पर बढ़ो सावधानी की आवश्यकता होती है। 
परन्तु ऊपर के कथनसे यह अभिप्राय भी नहीं लेना चाहिये कि लेखक की 
इतोत्साहिताका ख्याल करके पुस्तक की उचित आलोचनासे मुँह मोढ़ा जाय । 
यहां पर उपरोक्त कथनसे अभिप्राय केवछ यह है कि बजाय इस भावके कि 
लेखक--यदि वह बुरा है ता--आलोचना द्वारा दतेात्सादिित करके पुस्तकें लिखने 
से रोक दिया जाय, होना यद्द चाहिये कि आलोचना ऐसी की ज्ञाय, जिससे वह्‌ 
सुधर जाय और भविष्यमें हतोत्साद न हे बेठे ; प्रत्युतू अधिक सावधानी और 
उत्साइके साथ उत्तरीत्तर वर्धमान-गतिसे अच्छी पुस्तकें लिखनेमें समर्थ हे।। 
जो भछाइयां हे, उनकी खूब प्रशंसा की जाय; जो बुराइयां है, उनकी निनन्‍्दा 
भी की जाय । किन्तु निन्‍्दा दया पूर्वक हे, जिससे झेखकके प्रोत्साहन मिले। 
उसकी मिहनतका भी ख्याल रखना चाहिये। इस सम्बन्ध दो बातोंका विशेष 
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रूपसे ख्याल रखना चाहिये। एक तो यह कि आलोचक ऐसी कल्पना करके 
आलोचना करने बेठे कि ठेखक में खयं हू और दूसरी यह कि जिसके सम्बन्ध 
कौ आलोचना कौ जा रही हो, उसके सम्बन्धमें यह कल्पना करले ;कि वह मेरे 
सामने बैठा है। इन कव्पनाओं से आलोचना बहुत कुछ दया और सहालुभूति- 
समय हो जायगी ; जो उसका खास गुण है। लेखक की प्रारम्भिक क्रृतियों की 
आलोचना करते हुए तो इन बातों की ओर और भी ध्यान देना चाहिये। हिन्दी 
के आलोचकॉमे प्रायः यह देखनेमें आता है कि यदि किसी आलोचक ने किसी 
की निन्दा प्रारम्भ की, तो आदि से अन्त तक निन्‍्दा ही करता चला गया और 
यदि प्रशंसा प्रारम्भ की, ते। आदिसे अन्त तक प्रशंसा ही भर देता है। यह 
दोष है। केवल निन्‍्दा करना या केवल प्रशंसा करना ठीक नहीं है। उसमें ते। 
गुणदोष दोनोंके उल्लेख की आवश्यकता होती है । 


हमारे यहां, आलोचनाओं में, प्रायः यह भी देखा जाता है कि आलोचक 
महाशय लेखकके व्यक्तित्व पर भी कटाश्ष करने लगते हैं, यह आदत बड़ी 
खराब है। आलोचना कृतिकी कौ जाती है, लेखकके व्यक्तित्व कौ नहीं | इसलिये 
वह कृतिके सम्बन्धर्में कहा जाना चाहिये, न कि व्यक्तित्व पर । व्यक्तिगत आक्षिप 
करना आलोचना के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त यह भी तो सिद्ध 
नहीं किया जा सकता कि केवल इसलिये कि अमुक व्यक्ति झूठ बोलता है, केाई 
नीच काम करता है, उसकी रचना अच्छी नहीं हो सकती। ऐसे उदाहरण 
मौजूद हैं, जहां इस प्रकारके आदमियों ने अच्छी-अच्छी रचनाएँ की है। अतः 
यद्ट एक निरफपवाद नियम नहीों है। विवेचना रचनाके शुण दोषों की होनी 
जाहिये। लेखकके गुण-दो्षोंसे आलोचक को कुछ क्षणके लिए अलग रहना 
चाहिये। यद्द ठीक है कि रचना पर लेखकके व्यक्तित्व की छाप अवश्य पढ़ती 
है और इसलिये कहीं-कहीं पर लेखकके व्यक्तित्व की आलोचनासे रचता की 
आलोचनामें कुछ अधिक महत्व आ सकता है। परन्तु यह बात क्चित्‌ ही द्वे 
सकती है और इसका व्यवद्दार भी कुछ अधिकारी समालोच्कों को हो करना 
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चाहिये। साधारणवया यदि लोग इस प्रकार की आलोचनाएँ करने हूगेंगे, तो 
इश्के स्थान पर अनिष्ट की ही अधिक आशझ्ा होगी; जैसा कि आज कल की 
भालोचना प्रणालीसे स्पष्ट है। अतः सुविधा इसीमें है कि व्यक्तितत आलोचना 
बचा ही दी जाय। ग्रशंसात्मक आलोचना चाहे कर भी दी जाय; परन्तु इस 
प्रकार की निन्दात्मक आलोचना तो अक्श्य बचा देनी चाहिये। इससे कद्धता 
फेलती है और पश्च-विपक्षके इस प्रकारके आश्षपों और प्त्याक्षेपों से साहित्य में 
गन्दगी फैलती है। 

रज़मच् पर खेले जानेवाले नाटकों कौ आलोचनाका कार्णम तुल्तामक दृष्टिसे 
अधिक कठिन होता है। उसकी अभी हमारे यहां प्रथा भी नहीं चली ! कभी 
किसी ने कही पर किसी नाटकके सम्बन्धमें, दो-एक शब्द लिख दिये ते। लिख दिये, 
नही तेअधिकांशमें यह विषय अधुरा ही रहता है! परन्तु ; है यह बड़ा महत्व 
पूर्ण। इसलिये इस सम्बन्धमें भी दो एक शब्द लिख देना अनावश्यक न होगा । 
नाटकां की आलोचनाके सम्बन्धरमें सबसे पहिले तो यही बात विचारणीय है कि 
बह की जाय कब ? इस सम्बन्धमें विद्वानोंमें मत-भेद है। केाई कहता है. कि 
जिस दिन पहिले-पहिल नाटक रज्ञमथ पर आवे, उसी दिन उसकी आलोचना 
करनी चाहिये। केई कद्दता है कि रत्रसथ पर आनेके पूर्ण ही अभ्यास-अभि- 
नय ( रिहुसल ) देख कर ही उसकी आलोचना कर डालनी चाहिये और केई 
कहता है कि कुछ दित तक नाटकके खेले जा चुकनेके बाद, उसपर रायजनी की 
जानी चाहिये। किस बातको माने, किसको नहीं, यह आलोचककों अपने आप 
निर्णय करना चाहिये। फिर भी साधारणतः पहिले दिन रह्नमश् पर खेले जा 
चुकनेके बाद ही आलोचना करना उचित होता है; क्योंकि रक्षमछ पर आना ही 
नाटकका प्रकाशन है और जिस प्रकार पुस्तकें प्रकाशित होते ही आलोचना का 
निषय समम्भी जाती है, न पहिले न अधिक समय बीतने पर, उसी प्रकार 
नाटक के श्रकाशन के तुरन्त बाद, न पहिले और न कई दिन पीछे द्वी--उसकी 
आलोचना करनी चाहिये | 
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नाटकके आलोचकके नाटक-मण्डलीके इझतहासका ज्ञान होना चाहिये, 
पुराने नाटकों की बातें याद होनी चाहिये। साधारण गायन, वाद्य, नाव्य, 
आदिका भी ज्ञान दोना चाहिये! दूसरे-दूसरे नाटकों का परिचय रखना 
भी उसके लिए आवश्यक होता है। नाटक के आलोचक के लिये यही 
आवश्यक नहीं है कि वह नाटक लेखन सम्बन्धी आलोचना करके कर्तव्य की 
इतिश्रो समझे; वरन्‌ यह भी आवश्यक होता है कि वह नाटक की एक्िज्न, सीन- 
सीनरी, तथा नट-विशेषके अभिनय-क्रौशल आदि की भी उचित आलोचना 
करे। इस अवस्था मे यदि आलाचक चाहे, तो किसी नट-विशेष की व्याक्त-गत 
ग्रशंसा करके उसको प्रोत्साहित भी कर सकता है। मि० लोवारेन ने अपनी 
पुस्तकमें इस सम्बन्धमें ५-७ प्रस्‍्न दिये हैं। सवाल ये हैं :-- 

१ क्या गाने सामयिक्र, मौलिक और प्रभावोत्पादक हैं ? 

२ पत्नों की बातचीत प्राकृतिक और चुस्त मालम होती है ? 

३. पात्रोका--चरित्र-चित्रण प्राकृतिक है ? 

४ नाटककार ने नाटक्मे जो बातें लिखी हैं, वे जीवन की सच्ची घटनाओं 

से मिलती-जुलती हैं 

५ यदि हाँ, तो क्या नों ने उन्हे ठीक-ठीक अदा किया है ? 

६ अभिनय ( एक्विड्ज ) प्राकृतिक ढक्नसे ठीक-टीक हुआ १ 

७ रख़मथघके प्रबन्ध की सब बातें ठीक थीं? 

मि० लोवारेनका कहना है इन प्रस्‍नोंके उत्तरसे ही नाटक को पूरी आछो- 
चना हो जायगी। प्रश्न वास्तवमें महत्व पूणे हैं । 

करीब-करीब नाटके कौ आलोचना कौ भांति हौ सिनेमा कौ आलोचना भी 
सममभली चाहिये। इसमें घटना-क्रम की खाभाविकता तथा अभिनय का 
प्राकृतिक--प्रद्शत विशेष रूपसे आलोच्य दहोंगे। आजकल टाकी सिनेमाके 
युगमें जब नाटक लप्त-प्राय हो चुके हैं तब तो इनकी आलोचना और भी अधिक 
आवश्यक द्वोगई है | इनकी आलोचनामें.नाटक कौ आलोचना की प्रायः सभी बातें 
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विचारणीय होती हैं। अतः उनके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु 
दो शब्द इसलिये अवश्य लिखना है कि समाचार-पत्र टाकीके खेलों को आलो- 
चनामें कितनी अनुत्तदायिल और होन-स्वार्थ शतिसे काम लेते हैं। टाकी रोज- 
रोजके प्रदर्शन की वस्तु है। अतः उनका विज्ञापन भी ससाचार-पत्रॉमें रोज- 
मिलता है और चूकि इन विज्ञापनोंसे सिनेमावालॉंको दशक अधिक मिलते हैं 
इम्लिये ये विज्ञापनोंके लिये दाम भी खर्च करते हैं। इसका परिणास यह देखा 
जा रहा है कि केवल इस भगसे कि यदि किसी फिल्म की आलोचना निकाली गई 
तो उसका प्रदर्शक अपना विज्ञापन बन्दकर देगा, समाचार-पत्र गन्दे-से-गन्दे खल 
की भी निनन्‍दा नहीं कर सकते ! इतना ही क्यों, वे गन्दे फिल्‍मों की भी उलठे 
प्रशंसा छाप देते हैं। इस प्रकार कौ प्रशंसाएं अधिकांशमें सिनेमा कम्पनियों 
द्वारा भेजी जाती हैं; परन्तु पत्रमें छपती हैं ऐसे ढड़से मानो खयं पत्र सम्पादक 
अपने विचार व्यक्त कर रहा हो। सम्पादककों में इतना भी नेलिक-बल नहीं 
होता कि कम-से-कम उस प्रकार की प्रशंसा तो न छापें। यह कितने खद, कितने 
परिताप और कितनी लज्जा की बात है। जिन समाचार-पत्रोंका उदय जनता 
को गलत रास्तेसे हटाकर ठीक रास्ते पर लाना है, जो जनताके स्वेच्छा-सेवक 
होनेका दावा करते हैं, वे ही पत्र अपनी सेव्य जनताकों ऐसी-ऐसी मिथ्या 
प्रशंसाएं छापकर उलट रास्ते ले जानेमें सहायक होते हैं। और; यह सब वे करते 
हैअपने दीन स्वारथंके लिए। कितनी लज़ञामय-स्थिति है। इस ओर ध्यान को 
बड़ी जरूरत है। 

अब रही चित्रों, प्रतगाओं आदि की आलोचना की बात। इस विषयके 
आलोचकका काम बड़ा सुन्दर होता हैं। उसे अपने नेत्रॉको तृप्त करनेका 
अनायास अवसर मिलता है। वह चित्रशालाओं और प्रदर्शिनियों में बे-रोक- 
टोक जा सकता है। किन्तु इस कामको सब कोई नहीं कर सकता इसके 
लिए भलुष्यमें सौन्दयौपासनाका स्वाभाविक ग्रुण द्वोना चाहिए। जिसमें 
यह गुण विद्यमान होता है, वहौ इस कामको कर सकता है। इस गुणके अभाव 
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में कोई भजुष्य इस विषयका समालोचक नहीं हो सकता, चाहे उसे कितनी दी 
शिक्षा क्यों न दी जाय। इस सम्बन्धर्मं इस गुणका होना तो अनिवार्य है। 
हित्प, चित्र आदिके आलोचकको ( 878 ०४४० को ) साधारण बुद्धिसि काम 
लेने की अधिक आवश्यकता पढ़ती है। चित्रालोचक ( 07६ दंध० ) के लिए 
दी बुद्धिमत्तासे काम छेने की बात पर जोर इसलिए दिया जाता है कि इसमें 
अन्य विषयों की भांति विषय की रीति सम्बन्धी बातें ही ( +8०४गांठक्ा008 ) 
नहीं देखी जाती; उनकी प्रभावोत्यादकता, उपादेयता, सुन्दरता आदि पर भी 
विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता है। अस्तु। चित्रालोचकोंके लिए यह आव- 
ज्यक होता है कि ज्यों ही कहीं पर प्रदर्शनी आदि खुल तो ही वहां जाकर 
उमप्तका सूक्ष्म निरीक्षण करे और दूसरे द्वी दिन समाचार-पत्र मे तत्सम्बन्धी 
अलोचना प्रकाशित करे । इस सम्बन्धमें कुछ विद्वानॉंका कथन यह भी है कि 
यदि प्रदर्शिनी खुलनेके पहिले ही वहां पर रखे हुए चित्रों और प्रतिमाओँका 
अवलोकन करके उस पर ठीक उसी दिन जिस दिन प्रदर्शिनी खुलनेकों हो, कुछ 
लिखा जाय तो और अधिक उपयोगी द्दो सकता है। यदि चित्रालोचकक्ो 
अपने और पराये शिल्पों की कृतियोंका ज्ञान हो, तो वह और भी अच्छी आलो- 
चना लिख सकता है । उस समय उसे दोनो प्रकार की चित्र-कला-प्रणालोी को 
ठुलना करनेका बढ़ा अच्छा अवसर मिल सकता है। 

साधारणतया ऐसे ही विषयों की आलोचना की आवश्यकता होती है जो 
मानब-समरितष्क को प्रभावित करते हों। जिनका मानव-मस्तिष्क पर कोई प्रभाव 
ही नहीं पढ़ता, उनके सम्बन्धर्मे कुछ लिखा जाय या न लिखा जाय, सब बराबर 
है। आलोचनाका उदृ श्य तो यही होता है कि जनता किसी विषय विशेषके 
अनिष्ट प्रभावसे प्रभावित होनेसे बचे तथा दृष्ट प्रभावले अधिकाधिक पभा- 
वित हो और यह काम उन्हीं विषयों की आलोचना द्वारा द्वो सकता है जो 
मानव मध्ततिष्ककों प्रभावित करते हैं। ऐसे विषयोंगें साहित्य, संगोत और 
कला महत्व-पूर्ण स्थान रखते हैं। मनुष्यके मर्दतिष्क्में इनका गहरा प्रभाव 
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पड़ता है। अतः इन विषयों को आलोचना नितान्त आवश्यक है। इसीलिये 
इन विषयों की आलेचनाके सम्बन्ध को कुछ बातों का, यहां पर विशेष रूपसे 
उन्छेख किया गया है। 

सब प्रकारके समालेगच्कां के लिये--चाहे वे सादित्य-समालेचक हों, चाहे 
सज्जीत-समालेचक हों और चाहे कला-समालोचक हा--यह नितान्त आवश्यक 
होता है कि वे जिस विषय की समालोचना करने बेठे', उसका खूब सावधानी 
और ध्यान के साथ पहिले अध्ययन कर लें। खूब पढ़ले', खूब देख-सुनरें, 
खूब सममत्बुक लेन्तव कलम उठावे' । जो विषय समम्त में न आवे 
लसकी आलोचना क॒दापि न करनी चाहिये क्योंकि उसको आलोचना से 
विषयके दोप-गुणका यथेष्ट विवेचन न हो सकेगा और इस की आहक्ष 
बनी रहेगी कि समालोचक जनता का लाभ करने की अपेक्षा कहीं हानि 
ही न कर बेठे। 

आलोचनामें उन बातोंके प्रकट करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें 
सर्वेताधारण सरलता-पूबक जान सकते हैं। परन्तु ऐसे अवसरों पर जब जनता 
जान-बूम कर किसी कृति को बुराइयॉमें बही जाती हो, तब इन साधारण बातों 
की भी आलोचना होनी चाहिये। बेसे, समालोचकके लिये असाधारण और 
किड्यित्‌ अप्रकट बातोंका प्रदर्शन और विवेचन करना ही उचित द्वोता है। 
साथ-ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि आलोचना नितान्त वैज्ञानिक और 
शास्त्रीय ही न हो जाय, बह साधारण जनता द्वारा पढ़ी और सममी जाने योग्य 
भी हो। इस वात की भी आवश्यकता है कि जिन वस्तुओं की समालोचना की 
जाय, उनके विक्र ताआँके पास समालोचना कौ हस्तलिखित प्रतिलिपि या छपी 
हुई प्रति अवस्य मेज दी जाय। इससे यदि बास्बमें ऐसी त्रुटियां होंगी, जो 
खुधारी ना सकती दोंगी, जो विकता या प्रकाशककों उसे सुधारने का मौका 
सिल सकेगा। 
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हिन्दी समाचार-पत्नोमें आलोचनाको अभी उपयुक्त स्थान नहीं मिला। इस 
ओर प्रश्कत्ति अवश्य होने लगी है; किन्तु अभी और भी उन्नति की आवश्यकता 
है। हमारे यहां अधिकांशमें यह होता है कि आलोचनाए' प्रायः सम्पादक-गण 
दी लिख डालते हैं। किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि सम्पादन और आलो- 
चना दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। इसके अतिरिक्त एक सम्पादक किन-किन विषयों 
की योग्यता रख सकता है, जो सब विषयों को पुस्तकें में लेखनी चलानेके लिये 
उद्यत हो जाता है / आवश्यक और उचित यद्द है कि आलोचना, विषयके 
विचार से, उस विषयके विशेषज्ञों द्वारा ही कराई जाय ताकि जानताके सामने 
कुछ जानने योग्य बातें पहुचें। एक बात और भी विचारणीय है। अभी तक 
हिन्दी समाचार-पत्रों में यह नियम सा है कि उनमें प्राय: उन्हीं पुस्तकों की 
समालाचनाएं निकलती हैं जो उनके पास, प्रकाशकों द्वारा आलाचनाथ भेजी 
जाती हैं। उन पुस्तकें के अतिरिक्त अन्य पुस्तका की आलाचनाएँ प्रकाशित 
ही नहीं की जातीं। यह उचित नहीं। आवश्यकता यह है कि इस बात की 
ताकमें रहा जाय कि कौनसी नई पुस्तक कहासे प्रकाशित हुईं, और फिर उसकी 
एक प्रति जिस प्रकारसे बने, जत्ल्दीसे-से-जर्दी प्राप्त को जाय और किसी विशेषज्ञ 
द्वारा उसपर आलोचना लिखाकर पत्रमें प्रकाशित की जाय। समाचार-पत्र 
जनताके खयं सलाहकार होते हैं। इसलिये उन्हें प्रत्येक विषयमें सलाह देने की 
आवश्यकता होती है। उनके लिये पुस्तकें भेजे जाने की प्रतीक्षा करके बेठा 
रहना ठीक नहीं। किन्तु इस प्रकार खोजकर आलेचना श्रकाशित करनेका 
कष्ट उठाना तो दूर की बात है, हमारे सम्पादकगण तो यहां तक करते हैं कि 
यदि कोई भरा आदमी अयाचित रूपसे किसी पुस्तक की आलेचना भेज देता है 
तो वद्द यह कद्द कर अखीकृत कर दी जाती है कि पुस्तक हमारे यहां समा- 
छाचनाथ नहीं आई। अस्तु। कहनेका तात्यये यह नहीं कि ऐगै-गेरी 
सब समालेाचनाएं छाप ही देनी चाहिये परन्तु उपयुक्त दलीलके साथ 
विशेष-विशेष पुस्तकों की अच्छी समालेचनाएं न लौटाई जानी चाहिये। 
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आलेाचनाओं का भी एक खासा महत्व है । विदेशों में कभी-कभी 
केवल आलोाचनाओं के लिये पत्रोंके विशेषांक निकलते हैं। हमें भी इस 
विषयको उचित महत्व देने की चेष्टा करनी चाहिये और ऐसा नियम बना 
लेता चाहिये कि आलाचनाएं विशेष रूपसे योग्यताके साथ प्रकाशित 
हुआ करें । 
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उप-सम्पादक पत्रकौय अभिनयका प्रमुख पात्र है। बिना रिपोट्टरके काम 
चल सकता दे, बिना सम्वाददाताके काम चल सकता है, बिना भेट करनेवाले, 
समरालोचना करनेवाले और लेख लिखनेवालेके भी काम चल सकता है; किन्तु 
बिना उप-सम्पादकके काम नहीं चल सकता। इस कथनसे मेरा अभिप्राय उन 
संस्था तथा सम्प्रदाय सम्बन्धी पत्नोंसे नहीं है, जो अपनी जाति या अपनी सस्था 
सम्बन्धी दो-चार बातें दो-चार पत्नोंमें छाप कर बांट दिया करते हैं और इसके 
अतिरिक्त उनका कोई काम नहों होता, न मेरा मतलब उन सार्वजनिक पत्नोंसे 
ही है, जिनमें पत्रकीय गुणों की कोई बात नहीं पाई जाती । भेरा अभिप्नाथ ऐसे 
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पत्रोंसे है जो वास्तवमें समाचार-पत्र कहे जाने योग्य हों। बसे तो खासकर 
हिन्दीमें दजनों ऐसी पत्र-पत्रिकाएं होंगी, जिनमें सम्पादकके सिवा किसी अन्य 
कर्मचारीका पता ही न होगा। सम्पादक भी ऐसे नहीं, जो उसी काममें लगे 
रहते हैं; वरन्‌ ऐसे सम्पादक, जो उसे एक अतिरिक्त कार्य की भांति जेसे कोई 
अध्यापक स्कूल की अध्यापकी के अतिरिक्त एकाघ दयूशन कर लेता है, उस 
भाति-करते हैं। एसे समाचार-पत्रोंके लिये तो यह कहना कि उनका काम 
उप-सम्पादकके बिना नहीं चल सकता, रिरा श्रम है। वह्दां तो सम्पादकके बिना 
भी काम चल सकता है बेचारे उप-सम्पादक की तो बात द्वी क्या १ 

सम्पादक और उप-सम्पादक दो भिन्‍न-भिन्‍न कर्मचारी हैं। किन्तु किसी- 
किसी समाचार-पत्रमें एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर लेते हैं । फिर भी इससे 
उनके कर्तंव्योमे एकता नहीं आ जाती । वे तो अलग-अलग रहते द्वो हैं। वैसे 
तो हिन्दीके बहुतसे सम्पादक-सम्पादकसे लेकर उप-सम्पादक, रिपोर्टर, समा- 
लोचक, प्रूफ-रीडर, डिस्पेचर और स्याही लगानेवाले तकका काम करते हैं, और 
हिन्दीके पुराने सम्पादकोंको तो दरबाजे-दरवाजे अपने समाचार पढ़कर सुनाने 
तक जाना पढ़ता था | किन्तु इससे क्या इन सब कर्मचारियोंके काममें एकता 
आ जाती है १ क्या इन कर्मचारियोंका भेद और अन्तर मिट जाता है ? अन्तर 
स्पष्ट रूपसे बना रहता है। उसी प्रकार सम्पादक और उप-सम्पादकका अन्तर 
भी, बना ही रहता है। किन्तु इन दो कर्मचारियोके कतेब्योंमें बहुत कुछ समता 
रहती है, इसलिये इनका अन्तर सरलता-पूर्वक समभमें नहीं आता । जिस प्रकार 
रिपोर्टर और सम्बाददाताके कार्यों और कर्तव्योंमें एक प्रकार की समानता रहती 
है, उसी प्रकार सम्पादक और उप-सम्पादकके अनेक कार्य और कतंव्य भी एकसे 
हो रहते हैं। इससे इन दो कर्मचारियोंके कार्योका भेद सममभनेमें किथित्‌ 
कठिनता पढ़ती है। किन्तु हैं ये दा भिन्न-भिन्न कर्मचारी, एक प्रधान और 
दूसरा उपप्रधान। इन दोवों कर्मचारियोंमें प्रधान अन्तर यह द्वोता है कि 
सम्पादक समाचःर-पत्र की नौति निर्धारणसे सम्बन्ध रखता हे और उप-सम्पादक 
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उस निर्धारित नीतिके अनुसार पत्रका प्रकाशन करवाता है। एक व्यवस्था देता 
है, दूसरा उसका पालन करता है, एक शास्त्र है और दूसरा शास्त्रोंका अनुयायी । 
सम्पादक वेसे तो पत्रके तमाम विषयोंका उत्तरदाता होता ही है; किन्तु 
वास्तवमें वह सम्पादकीय कालमॉंका ही उत्तरदायी होता है ( हिन्दौमेँ तो अधि- 
कांशमें वही इन कालमोंको लिखता हों है) और उप-सम्पादक समाचार- 
पत्रके शेष तामाम विषयोंका । सक्षपर्स सम्पादक और उप-सम्पादकका 
यही अन्तर है । 

जैसा कि अत्रकार-मात्रके लिये, आलोचक आदि कुछ खास कर्मचारी 
छोड़कर, यद्द आवश्यक नहीं होता कि वे बहुत बढ़े विद्वान्‌ हों, इसी प्रकार उप- 
सम्पादकके लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि वह धुरन्धर पण्डित हो। आव- 
इयकता यह होती है कि एकही विषय को समस्त बाते' जानने की अपेक्षा वह 
समस्त विषग्रोंकी थोड़ी-थोड़ी बातें जानें। उप-सम्पादकको तो अन्नरेजी कहावतके 
अनुसार ( 78०४ ०6 8! (7:४त०5 ) हर विषयमें थोड़ा बहुत दखल गखनेवाला 
होना चाहिये। इसका अथ यह भी न सममना चाहिये कि किसी विषयका 
प्रगाढ़ पांडित्य उप-सम्पादकके लिये अवगुण है। कहनेका अभिप्राय केवल यह 
है कि वह आवश्यक नहीं है। किन्तु यदि हो तो लाभ द्वी पहुचायेगा । किसी 
विषयका जितना अधिक व्यापक ज्ञान उप-सम्पादकको होगा, उत्तनी ही अधिक 
योग्यतासे वह अपने कार्यका सम्पादन करनेमें समथे होगा । किन्तु इस प्रकार 
का विद्ाल पांडित्य न होने पर भी वह योग्यता-पूर्णक काम कर सकता है। 
आवश्यकता केवल यह है कि उसे भाषा पर इतना अधिकार हो जिससे रोजमर्रा 
बोल-चाल की भाषामें समाचार लिख सके, दूसरी भाषाओँसे अपनी भाषामें 
शुद्ध अनुवाद कर सके और समाचार पर साधारण बुद्धिमानी, ईमानदारी और 
स्पश्ताके साथ टौका-टिप्पणी कर सके । इतना हो तो काफी है। उप-सम्पादक 
की योग्यताके लिये इस प्रकारके साधारण साहित्य ज्ञानके अतिरिक्त कुछ आन्य 
गुणों की भी आवश्यकता होती है। उसकी विवेचना-शक्ति बहुत उन्नत और 
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उसका मस्तिष्क बहुत सुलका हुआ होना चाहिये; ताकि जो बातें कद्दी जाय॑ उसे 
वह बहुत जल्दी और बहुत आसादीके सोथ समर सके और उसपर अपने विचार 
भी सरलता-पूर्वक प्रकट कर सके। उसमें यह अवगुण न होना चाहिये कि 
जरा-जरासी बातमें गुस्सा करे, उसे तो अपने मतके विशेध की बाते' भी शांत 
चित्तसे ही सुननी चाहिये। चित्त को शांति प्रत्येक कार्यमें बहुत अधिक 
सदह्दायक होती है। एक बात और भी होनी चाहिये। उसमें थोड़ी-सी 
निप्ठुरता और किश्वित्‌ निःशीलता-उतनी ही जितनी एक न्यायाधीशको 
न्यायके समय रखने की आवश्यकता होती है--अवस्य होनी चाहिये। प्रायः यह 
देखा जाता है कि जान-पहचानके बहुतसे लोग उचितानुचितका विचार छोड़कर 
समाचार-पत्रों में अपने मतलब की बातें छपवानेका आग्रह करते हैं। उस समय 
उप-सम्पादकरमें इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिये कि अनुचित बातके लिये वह 
नि.सकोच होकर कह दे कि वह न छाप सकेगा । इससे कुछ लोग रूष्ट अवश्य 
होंगे, किन्तु उस समय उप-सम्पादककोी इस रुश्ता की परवा न करनी चाहिए। 
उप-सम्पादकके लिये सबसे प्रधान गुण यह होना चाहिये कि वह जनता को रुख 
पहचान सकता हो । इस गुण पर पत्र की सफलताका बहुत बढ़ा अश निर्भर 
रहता है। उसकी स्मरण शक्तिका तीज होना भी आवश्यक और महत्व-पूण 
है। इससे उसे टीका-टिप्पणी करने और समाचारोंका तारतम्य निभानेमें, जो 
समाचार-पत्रकों उन्त और आदरास्पद बनानेमें बहुत सहायक होते हैं, बड़ी 
सुविधा और सरलता प्राप्त होगी। हिन्दीमें अभी समाचार-पत्रके तेयार करने 
की काफी सामग्री नहीं है। हमें इसके लिये विशेष रूपसे अड्ग रेजीका भाश्रय 
दू ढ़ना पढ़ता है। बिना इसके कमसे कम इस समय केई पत्र जेसा चाहिये 
वंसा अच्छा हिन्दीमें नहीं निकल सकता। इसल्यि उप-सम्पादकके लिये द्विन्दी 
के अतिरिक्त अज्ञ रेजीका भी काफो ज्ञान होना चाहिये। इसके अतिरिक्त जिस 
आरान्तसे हिन्दोका समाचार-पत्र निकलता द्वो, उस प्रान्त की भाषा जानना भी 
आवश्यक और लाभप्रद होता है। यदि अन्य भाषाएं भी जाती हाँ ते 
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और भी अच्छा । उप-सम्पादकमें चपलता और शौघ्ता-पूर्वमक काम करने की 
शक्तिके होनेसे भी बहुत लाभ होता है। उसमें निरन्तर एक अदम्य उत्साह 
और कार्य-शीलता भी रहनी चाहिये। काम सामने आया कि उसको समाप्त 
कर डालने की धुन उप-सम्पादकके लिये एक बहुत आवश्यक गुण है। किन्तु 
इसके अथथ यह भी नहीं हैं कि शीघ्रता करनेके लिये काम की अच्छाईका विचार 
छोड़ दिया जाय। वह विचार तो सर्बोपरि है। झीघ्रता न हो, ते न सही, 
किन्तु अच्छाई तो होनी ही चाहिये। अच्छाई निभाते हुए यदि शौघ्रता हो जाय, 
ते सोनेमें सुगन्ध । इन गुणोंके अतिरिक्त सावधानी, जागरूकता, अध्यवसाय, 
परिश्रम-शीलता यहां तक कि रातौ-दिन मेज कुरसीके साथ गुथे रहने तककों 
तैयार रहने की शक्ति, निश्चित समयसे सब काम करने की आदत आदि सहकारी 
गुण भी उप-सम्पादक की योग्यता बढ़ानेवाले होते हैं । 
पत्रके प्रभावशाली और लोक-प्रिय बनानेमें उप-सम्पादकका बहुत हाथ 
रहता है। साधारण लोकमत कुछ ऐसा हैं, जो समाचार-पत्रोंके लम्बे-लम्बे लेख 
चाहे वे सम्पादकीय हों और चाहे किसी लेखक द्वारा लिखे गये हाँ पढ़ने की 
ओर अरुचि रखता है। किसी विषयके विस्तृत लेख पढ़नेके लिए लोग समाचार- 
पत्रॉँका सहारा न लेकर मासिक ज्रेमासिक-पत्रों आदिसे काम लेते हैं। समाचार- 
पतन्नममें ते वे समाचार पढ़ने की ही इच्छा रखते हैं। इन समाचारोंके सकलत 
का भार उप-सम्पादक पर रहता है। इसीलिये ऊपर यह कहा गया है कि 
समाचार-पत्रोके प्रभाव-शाली और लोक-प्रिय बनानेमें उप-सम्पादकका बहुत 
जड़ा द्वाथ रहता है। समाचार सकलनके अतिरिक्त उप-सम्पादक यद्द भी देखता 
है जो 'मेटर' जहां दिया गया है वह वहांके लिए ठीक है या नहीं। जो रिपोर्टे 
रिपोर्टर और सम्बाददाताओं ने भेजी हैं वे यथा स्थान यथा विधि देदीं गई हैं 
या नहीं, प्रूफ-संशोधन ठीक-ठीक हुआ है या नहीं, आदि। इन तमाम कामोमें 
सम्पादक उप-सम्पादकोंकों आदेश और सलाह बराबर देता है। जो विषय 
ऐसे हैं जिनमें सम्पादक द्विविधामें रहता है उन विषयोके सम्बन्धर्म अन्तिम 
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निर्णायक उप-सम्पादक ही होता है! याँद सम्पादक की दृष्टिमें दे। विषय समान 
रुपसे महत्व-एूर्ण हुए और देानोंके! प्रकाशित करने भरका:स्थान पत्रमें न हुआ, 
ते यह निर्णय कि अमुक विषय दिया जाय और अमुक रोक लिया जाय, उप- 
सम्पादक पर द्वी निर्भर होता है। उप-सम्पादकीय कामके लिए यद्द बहुत 
आवश्यक द्वोता है कि सम्पादक अपने उप-सम्पादर्कों पर काफी भरोसा रखता 
दो। आवश्यकता इस बात की द्वोती है कि पहिले द्वी से ऐसा उप-सम्पादक 
रखा जाय, जिसपर पूरा भरोसा हो। यदि ऐसी प्रतौति न द्वो, तो उस 
उप-सम्पादककी हटा कर, दूसरा उप-सम्पादक रखना चाहिये, जिसपर भरोसा 
किया जा सकता है। बहरद्वाक उप-सम्मादक पर सम्पादकका भरोसा होना 
अनिवार्यतः आवश्यक होता है। उप-सम्पादककों इस बात का भी ख्यारू 
रखना पढ़ता है कि कोई ऐसी बात समाचार-पत्रमें न चलो जाय, जो 
कभी पहिले कही गईं अपनी ही बातका खण्डन करती हो । क्योंकि इस प्रकार 
एक ही बातका कभी भण्डन और कभी खण्डन करनेसे जनता को दृष्टिमें 
समाचार-पत्र कौ बातका मूल्य कम हो जाता है. और उसके प्रभाव पर आघात 
पहुंचता है। इसलिये यदि किसी ऐसी बात पर कुछ लिखने की आवश्यकता 
हो, जो पद्िले लिखी जा चुकी हो, ते उसको खूब सोच-बिचार कर और पहिले 
से मिलाकर लिखता चाहिये। परन्तु, इससे यह भी न समम्त लेता चाहिये कि 
पिछली बातका कभी खण्डन किया ही न जाय । यदि पिछली वार कभी गलती 
हो गई है, तो उसे बार-बार दोहराते रहना तो और भी भयझूर भूल होगी। 
कहनेका तत्पर् यह है कि अपनी निर्धारित नीतिका खण्डन न होने पावे, इस 
बातका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इिन्दीमें अधिकांशमें समाचार-पत्रोंके 
पास न ते अपने रिपोटर हैं और न सम्बाददाता ने समाचार समितियोंसे द्दी 
समाचार लिए जाते हैं। अधिकांशमें जो कुछ द्वोता है वह यह है कि-- 
अज्गरेजी तथा अन्य भाषावाले समाचार-पत्नोंको पढ़-पढ़ कर उनसे समाचारोंका 
संकलन किया जाता है। सब समातचार-पत्नोंके लिए यद बात नहों कही जा 
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रही। निःसम्देह ऐसे भी पत्र हैं, जो अपने सम्राचारोंके लिए किसी दूसरे 
समाचार-पश्रके मोहताज नहीं रहते । किन्तु; साथ ही साथ यह भी है कि ऐसे 
समाचार-पत्र बहुत थोड़े हैं। अधिकांदा्में दूसरे विशेष कर अज्जरेजी समाचार- 
पत्नोंसे समाचार ले-लेकर हिन्दीके समाचार-पत्र प्रकाशित किये जाते हैं। ऐसी 
अवस्थार्में खासकर और अन्य अवस्थाओंमं आमतौरसे उप-सम्पादकोंके लिए 
यह आवश्यक होता है कि वे समाचार-पत्रोंका खूब अध्ययन करें। जितना दही 
अधिक वे समाचार-पत्र पढ़ेंगे, उनका समाचार-पत्र छतना ही अधिक अच्छा 
निकलेगा । अच्छे समाचारों की ख्रोजमें उन्हें एक शिकारी की भांति समाचार- 
पत्रकाननके कोने-कोने छान डालने चाहिए। 

हिन्दौ और अश्ररेजीके समाचार-पत्रोंके सम्पादनमें बड़ा अन्तर है। अप रेजी 
में तार आते हैं, अज्गरेजीके पढ़े-लिखे लोग उसमें छैख भेजते हैं, और अज्नरेजी 
में ही उनका प्रकाशन होता है। इसलिये वहांके सम्पादकों और उप-सम्पदकों को 
अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती । तार आया, उसे थोड़ा बहुत काट-छांद 
और जोड़ गांठ करके छपनेके लिए दे दिया, बस खतम । लैख आते हैँ, पढ़े 
लिखे आदमियोँ के; कम-से-कम इतने पढ़े-लिखे आदमियोके, जो अपने विचार 
अह्नरेजीमें व्यक्त कर सकते हैं | वे आये, उन्हें भी यत्र-तत्र आवश्यक सम्पादन कर 
के छपनेके लिए दे दिया! किन्तु; हिन्दी समाचार-पत्रोंकी दशा बिलकुल प्रतिकूल 
है। वहांके सम्पादक और उप-सम्पादककों बहुत अधिक परिश्रम करना पढ़ता 
है। तार हिन्दीमें नहीं आते । इसलिए यदि तार आये, ते पहिले उनका हिन्दों 
अलुवाद, फिर सम्पादन करना पड़ता है। तब कहीं वे छपने लायक तैयार 
होते हैं। लेखों और समाचारोंका दाल भी भिन्न ही है। द्िन्दीमें अभी 
जनता शिक्षित नहीं हुईं। अधिकांश हिन्दी भाषी बेचारे अपने विचार तक 
अपनी भाषामें अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। विचारोंका तारतम्य निभाना 
ते। बहुत कठिन है। इसका परिणाम यगद्द होता है कि उनके द्वारा भेजे गये 
समाचार, शिकायतें, लेख आदि प्राय; ऐसे द्वोते हैं जिनमें बहुत अधिक 
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काट-छांट और जोड़-गांठ को जरूरत पढ़ती है। अषिकांशमें ते! थे पुलरवार 
लिखने तक पढ़ते हैं । यह काम भी हिन्दी के उप-सम्पादकों को करना' 
पड़ता है । 

उप-सम्पादक पत्र की प्रभाव-शालिता, व्यापकता और विस्तारके अनुसार 
एक या अनेक होते हैं। जो समाचार-पत्र जितने अधिक पिषयोंका समावेद् 
करना चाहता है उसके लिए. उतने ही अधिक उप-सम्पादकों को आवश्यकता' 
पढ़ती है । विदेशोमें फ्रयेक विष्यके लिए अलग-अलग सम्फादक रहते 
हैं; किन्तु हिन्दी में अभी इतनी उन्नति नहीं हुई कि कोई सम्राचार-पत्र 
इतने अधिक सम्पादक रख सके। बेचारे एक सम्पादकका व्यय-भार ही' 
कठिनतासे उठा पते हैं; अनेक सम्पादकोंका व्यय-भार केसे उठावे' ? फिर भी 
जिन्हें एक आदर्श समाचार-पत्र बनाना दै, वे सघालकगण अपने कर्मचारि- 
मण्डलमें आवश्यक ब्ृद्धि करते ही हैं। ऐसे समाचार-फत्रोंकें कार्यालयों आयः 
तीन प्रकारके उप-सम्पादक दढ्वोते हैं। एक प्रधान उप-सम्पादक जिसको अभन्नरेजी 
में (7र्श चौफ कहते हैं, दूसरा उपन्सम्पादक, जो अड्जरेजी में 8४४७ 
6१0०7 सब एडीटर कहलाता है और तीसरे सहायक उप-सम्पादक जो 
सप्रेजीमें ॥५७।६४०५४ एसिस्टेण्ट्स कहे जाते हैं। चीफ या प्रधान उप- 
सम्पादकका ओइदा सम्पादकके नीचे होता है। उसका काम यह होता है कि 
वह समाचार-पत्रोंके। पढ़ता जाय, जो आवश्यक समाचार सममत पड़े, उन पर 
निशान लगाता जाय और उनके काट-काट कर अलग करता जाय। एक-एक 
विषय पर अनेक समाचार-पत्रोंसे इस प्रकार “कटिब्न” लिये जा सकते हैं। और 
उस हालतमें जब विषय ते एक ही द्वो, किन्तु विवरणमें अन्तर द्वो, तब ते 
विभिन्न समाचारोंसे एक ही विषयके कटिश लिये जाने ही चाहिये। फिर इन 
काटे हुए परचोंके। लेकर प्रधान उपन्सम्पादकके! चाहिये कि उन्हें विभिन्न उप- 
सम्पादक्रांके सुपुदे कर दे और उन्हें बता दे कि उनमें से किन-किन बातों का 
किस-किस प्रकारसे उपयोग करना है। उप-सम्पादक और उनके सहायक 
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प्रधान उप-सम्पादकके निर्देशानुसार काम करते हैं। इन सब उप-सम्पादकेके 
इस बातका सदा ख्याल रखना पड़ता है कि जो समाचार महत्वपूर्ण हैं, वह छूट 
न जाने पाये। इतना ही नहीं वह खास स्थात पर अधिक प्रदर्शनफे साथ 
प्रकाशित किया जाय । जनता कौ रुचिके अनुकूल यह महत्वपूर्ण समाचारोंका 
प्रकाशित करना समाचार-पत्रोंको उन्नत करनेका प्रधान साधन है। भाषा, 
भाव और वे विन्यास ( (ए»आपएद४ ) में एक रूपता रखने की बहुत बढ़ी आव- 
श्यकता है। दिन्दीमें इस बात की प्रायः उपेक्षा की जाती है। वर्ण विन्यास 
की तो परवा ही नहीं को जाती । यह अनुचित है। इसकी और उचित ध्यान 
दिया जाना चाहिये। विशेष सुविधाके लिये कुछ खास-खास शब्दों की, जिनके 
वर्ण विन्यासके सम्बन्ध मतभेद है, एक तालिका बना रखनी चाहिये और 
अपने पत्रमें उसीके अनुसार ल्खिना चाहिये जिससे यह न हो कि अपने पत्रमें 
एक शब्द कभी एक प्रकारसे लिखा जाय और कभी दूसरे। उप-सम्पादकोंको 
समाचारोंका हेडिज़् देने और कौन टाइप कहां उचित होगा यह जानने की भी 
जरुरत होती है। हेडिड़ देने और चित्र परिचय लिखनेमें जो उप-सम्पादक 
जितना कुशल द्ोगा उसका काम उतना हो अधिक सराहा जायगा। यह काम 
बड़े महत्वका होता है । 

इन प्रधान और सहायक आदिके अतिरिक्त एक प्रकारके उप-सम्पादक और 
भी होते हैं। इनको व्यावसायिक सम्पादक कहते हैं। इनका काम व्यापार 
व्यवसाय सम्बन्धी समाचार देना है। ये शहरमें घूम-घूम कर या रिपेटर और 
सम्बाददाता भेज-भेज कर व्यापार सम्बन्धी समाचार प्राप्त करते हैं और उन्हें पत्रमें 
प्रकाशित करवाते हैं। इनके लिए यह आवश्यक दोता है कि साह्ित्यका 
जाहे उतना अच्छा ज्ञान न हों किन्तु व्यापार व्यवसायमें पूण दक्ष हों। उन्हें 
जानना चाहिये कि किस चीजका क्या भाव है, किस कन्पनौके शेयरोंमें क्‍या 
परिवतेन हुआ, कृषिका क्‍या द्वाल है, फसल केसो है, बादल वर्षा केसी है, इसका 
व्यापरमें क्या असर पड़ेगा, किस कम्पनीका दीवाडा निकझा किसका निकलने- 
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बाला है, इससे किस व्यापारको धक्का ूगेगा, देश और विदेशमें घन की क्या 
अवस्था है, राज्यकोषका क्या दाल है, विनिमयका क्या द्वाल है, उसके बढ़ने 
चटनेसे व्यापार पर क्या प्रभाव पढ़ेगा आदि आदि। व्यावसायिक सम्पादक पर 
भी--सम्पादककों पूर्ण भरोसा करना पड़ता है। विदेशॉर्मे तो व्यावसायिक 
सम्पादक सम्पादकका समकक्ष एक कर्मचारी साना जाता है। वहां इस प्रकार 
विभिन्न विषयाके अलग-अलग खतन्त्र सम्पादक होते हैं। किन्तु मारतवर्षमें 
अभी वह स्थिति नहीं आई। इसलिए यहां पर यह काम पहिले तो कराया ही 
कम जाता है। केवल बाजार भाव देकर की कर्तव्य कौ इतिश्री मान ली 
जाती है और अगर कहीं कराया भी जाता है ते विशेष उप-सम्पादक द्वारा ही 
कराया जाता है। 

उप-सम्पादकका एक सम्पादकौय काम भी होता हैं। यद्यपि हिन्दौके उप- 
सम्पादकोंके। इसफा अवसर बहुत कम आता है, तथापि उसका उल्लेख इसलिये 
आवश्यक प्रतीत होता है कि वह कभी-कभी आही जाता है। वह काम है 
समाचारों पर टिप्पणी करने का। ऐसे अवसरों पर उप-सम्पादककेा बड़ी 
सात्रधानी की जरूरत होती है। उस समय ज़रा-सी गलती कर जानेसे महा 
अनिष्ट परिणाम निकक सकता है। ज़रा-सी गलती कर जाने पर फिर चाहे 
वह अतावधानीके कारण हुई हो चाहे अशान के--जनतामें एक दूफ्ति धारणा 
बंध जाती है जो पत्रके लिए घातक होती है। भारतवर्ष में तो अभी 
गनीसत है कि यह भावना इतनी तेज नहीं है किन्तु विदेशॉर्में तो यद्ट हाल 
बताया जाता है कि एक बार की गलती करनेसे ही हजारों की आहक 
पस्या कम हो जाती है। यहां भो यदि ऐसी गलतियां कई बार हो जांय तो 
ग्राहक संख्या पर घातक धक्का पहुचेगा। और पत्र बिलकुल निः्प्रभाव हो 
जायंगा। लोग यह धारणा बना लेते हैं कि अमुक पत्र तो इसी प्रकार बे सिर 
पैर की उड़ाया करता है। इस प्रकार पत्रका विश्वास, जो पत्र की जान हें, 
जाता रहता हे। ऐसे अवसरों पर उप-सम्पादककों पृण सावधानी के साथ 
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कलम उठानी चाहिये। जो बात समममें न आवे उसको छूना तक न चाहिये । 
विवादास्पद चि७ष्योंमें पूरी जानकारी प्राप्त कर लिये बिना भूल कर भी हाथ न 
डालना चाहिये। काई बात बिना निश्चित प्रमाणके अपने मनसे द्वीन सगत 
हेना चाहिये। इस बातका सदा स्मरण रखना चाहिये कि हम पर विश्वास 
क्रिया जा रद्दा हे और हम विश्वास घात न कर बेठें। जो कुछ लिखा जाय बह 
साफ-साफ झन्दोंमें बिना किसी प्रकार कौ लीपा पोती किये हुए लिखा जाना 
चांहिये। उफसम्पादकके लिए दीवालिया पनके समाचार देने में, “मेक अपर 
ठीक करने में, व्यंग उपहास पूर्ण गनयें देने में, अदालती कार्यवादियोंके शीर्षक 
देने में, बहुत सावधानी की जरूरत होती हैं। ये विषय बढ़े-ठेढ़े होते हैं । 
मान द्वानि कारक लेखों पर भी विशेष रूपसे ध्यान देना चाहिये। व्यथ्थमें 
किसी की मान हानि कदापि न होंने पात्रे। साथ ही साथ यह भी न होना 
चाहिये कि मान हानिके डरसे सत्यका गला घोंटा जाय। बात जो सच हो 
वह स्पष्ट शब्दोंमें निर्भीकता पूर्वक कही जानी चाहिये चाहे उससे किसी की 
मान द्वानि दोती हो चाहे प्रतिष्ठा । 


उप-सम्पादकके कमरेमें खास-खास वस्तुओऑमें मेज, कुरसी, कलम, दावात 
सोख्ता आदिके अलावा नोटबुक, गोन्ददानी, केंची, और पुस्तकालय जिनमें. 
संसारके बढ़े-बढ़े पुरुषोके जीवन चरित्र तथा ऐसी किताबें द्वों जिनसे किसी बातके 
अनुसन्धानमें सहायता मिले अवश्य होनी चाहिए॥ ऐसे चित्राधारों की भी आव- 
श्यकता होती हैं, जिनमें संसारके महा पुरुषों और खास-खास स्थानोंके चित्र हों । 
इमको दूसरे समाचार-पत्रों की सहायता लेनी पढ़ती हे और लेनी पड़ती हैं. 
नाम मात्र नहीं बहुत अधिक। ऐसी दशामें यदि केंची गोन्ददानी और 
नोटबुकका साथ छोड़ देंगे तो इस शायद अपने पत्रके योग्य पन्न न बना 
सकेंगे। जब तक इधर-उधरके समाचार-पत्रोंसे समाचारके कटिन्न छे लेकर 
चिपका कर न रखे जांयगे और आवश्यक बातें नोट. करके न रखती जायंगी तब- 
तक समाचार-पत्नोंके लिए उपयुक्त मैटर केसे तैयार द्वो जायगा। देनिक-पत्रोंके 
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लिए जिन्हें रोजके रोज समाचार प्रकाशित कर डालनेका अबसर है, चाहे केंची 
गोन्ददानी की उतनी आवश्यकता न भी हो किन्तु साप्ताहिक-पत्रॉके लिए तो 
उनकी विशेष आवश्यकता रहती है। इधर-उधरसे सप्ताइ भर को घटनाओँका 
सारांश एकत्र करनेमें इन वस्तुओऑंका सहारा लेना सर्वथा अनिवार्श हो जाता 
है। पुस्तकालय और चित्राधारोंके सम्बन्धर्मं अधिक लिखने की आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती । किसी सम्पादकसे यह आशा! नहीं की जा सकती कि वेह 
पब बातोंको जानता है। और सब सम्पादकोंको आवश्यकतानुसार प्रायः सभी 
विषयों पर कभी न कभो कुछ न कुछ लिखना ही पड़ता है। ऐसी दशामें यदि 
उक्त किताब मौजूद न दो तो यह सम्भव नहीं कि सम्पादक योग्यता पूर्वक टीका 
टिप्पणी कर सके। रहो चित्राधार की बात सो किसी विशेष अवसर पर यदि 
किसी विरेष व्यक्ति या स्थान या वस्तुका चित्र देने की आवश्यकता पढ़ जाय तो 
उस अवसर पर उसका उपयोग किया जा सकता है। चित्र समाचारके अधिक 
रोचक बना देते हैँ। किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तुका समाचार जाननेके 
साथ-साथ मनुष्यों खाभावतः उनके चित्र देखने की इच्छा प्रकट द्वोती हैं । 
यदि यह इच्छा तृप्त कर दी जाय तो उन्हें अधिक सन्तोष होता है। इसीलिए 
चित्राधार की आवश्यकता होती है। उनके चित्रोंसे ब्लाक बनवा कर पाठकों 
की मनोकामना पूरी करनेका सुविधा पूवक अवसर प्राप्त द्वो सकता है ! 
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सम्पादक पत्रकीय रहमशका सूत्रधार होता है। पत्रकीय कार्यो' में उसका 
काम तुलनात्मक इश्सि सबसे अधिक महत्वका है। और इसीलिए अन्य पन्नकीय 
कर्मचारियों की अपैक्षा सम्पादकमें साहित्यिक और बौद्धिक योग्यता की भी 
अधिक अपेक्षा द्वोती है। जहां अन्य कर्मचारियोंके लिये थोड़ा सा ज्ञान होना-- 
लिखने पढ़ने भर कौ साहित्यिक योग्यता होना ही पर्याप्त माना जाता है वहां 
सम्पादकके लिये कुछ अधिक ज्ञान की आवश्यकता द्वोती हैं। परन्तु हिन्दीमें 
अनेक अवसरों पर स्कूल और कालेजसे पढ़कर निकलते ही लोग, यदि उनमें 
जोड़ी बहुत लिखने पढ़ने की द्ाक्ति हुईं तो पत्रके सम्पादनका भार अपने प्तर ओढ़ 
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लेते हैं। सम्पादन करना हँसी-खेल नहीं है। बरसोंके निरन्तर निद्ष्यास और 
अनुभवके बाद भी सह्लोचक्ते साथ खीकारे जाने योग्य सम्पादकके गुरुतर पदको 
दम लड़कपनके खिलवाड़ की भांति अपने कन्धों पर लादने की बाललीला करते 
हैं! परिणाम यह होता है कि हम उसमें सफल तो हो ही नहीं सकते, उल्टा 
सबके सामने अपनी हँसी कराते और हिन्दी को सम्पादन-कला पर व्यर्थका 
कलड्ड मढ़ते हैं। परिपक्वता और अनुमव-जन्य प्रभावशालिता एवं विशदतासे 
शज्य अपने अधकचरे विचारोंसे हम देश की गम्भीर-से-गम्भीर समस्याओं पर 
बलम चला देते हैं, न अपनी जिम्मेदारी का कोई ख्याल है, न जनता और देश 
के हितका ही टीक-टीौक ज्ञान है! यह अवस्था बड़ी भयक्ऋर और अनिर-द्दोत्ती 
है और दुर्भाग्यसे हमारे यहां इसीका प्रावत्य देख पड़ता है। सम्पादक सम्मेलन 
को चाहिये कि इसका उचित नियन्त्रण करने की चेश करे। यदि यह भी 
होता कि किसी विश्वविद्यालयसे सम्पादन-कला सम्बन्धी शिक्षा पाकर कालेजसे 
निकल कर लोग सम्पादक बनते, तो भी, किसों अश तक क्षम्य समता जाता, 
यद्यपि वह भी स्वथा अवाण्छनीय ही है। क्योंकि पत्रकौय कार्यों का व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्त किये बिता सम्पादक को ऊँची गद्दी पर बेठना किसी हालतमें इष्ट 
नहीं है। किन्तु यहां तो इस प्रकार की पढ़ाईका ही प्रबन्ध नहीं। केवल 
साहित्य और इसी प्रकारके दे-एक अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त कर लेनेसे कोई 
सम्पादन की योग्यता नहीं प्राप्त कर लेता। सम्पादकके लिए बहुत-सी ऐसी 
बातों की योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है, जो कालेनॉमं कम-से-कम इस 
समय नहीं पढ़ाई जातीं। इसलिए किसी व्यक्तिका सम्पादक बननेके पद्विले 
किसी योग्य सम्पादकके पास रह कर और सम्पादकीय विभागके छोटे-छोटे 
कार्मोंसे प्रारम्भ करके आवश्यक अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सम्पादक 
बननेका साहस करना चाहिये, अन्यथा नहीं । 


ऊपर कट्टा जा चुका है कि सम्पादकके लिए अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा 
अधिक साहित्यिक और बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता होती है। हन गुणोंके 
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अतिरिक्त सम्पादक की योग्यता प्राप्त करनेके लिए और भी कई ग्णों की आव- 
इयकता होती है। सम्पादक में, रिपेटेर, सम्वाददाता, भेंट करनेवाढे, समा- 
लौचक, उप-सम्पादक, लेखक आदि सम्पादकीय विभागसे सम्बन्ध रखमेवाले 
तमाम कर्मचारियों की साधारण योग्यताएँ ते द्वोनी ही चाहिये इनके अलावा 
उसमें समुन्नत विवेचना-शक्ति, निष्पक्षमाव, शांत निविका मस्तिष्क, न्याय- 
प्रियता, सुन्दर स्मरणशक्ति, शीघ्र समझने और निश्चय पर पहुंचने की शक्ति, 
सावधानी, उत्तरदायित्व की भावना, कार्यशीलता, उत्साह, सहानुभूति, 
सच्चरिन्नता, लगन, स्वाभिमान, इष-प्राप्तिक लिए बेचेनी आदि-आदि, अनेक 
गुण भी होने चाहिये। जिनमें इन गु्णोंके अभाव हों; उन्हें इस काममें, सपादन 
कला की प्रतिष्ठाके नामपर, द्वाथ डालनेका दुःसाइस कदापि न करना चाहिये। 
सम्पादक के लिए सम्पादन-कला सम्बन्धी विशद ज्ञान और अनुभव होना 
अनिवार्यतः आवश्यक होता है। उसमें साहित्य-शञान, भाषा-शान, अपने देश 
का पूर्ण इतिद्ास-ज्ञान, राजनीति, अथेशात्र तथा अन्तरराष्ट्रोय शासन-विधानों 
का सूक्ष्म ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। दिन्दीके सम्पादकके लिए अपनी 
मातृभाषाके अतिरिक्त अप्नरेजी तथा अन्य एकाघ एतद्शीय भाषाके जानने की 
भी आवश्यदता होती है। विशेष कर उस आन्त की भाषा तो उसे जानवी ही 
चाहिये, जिस प्रान्ससे पत्र निकल रहा हो । इन गुणों और इन योग्यताओं की 
उपयोगिताके सम्बन्धमें पिछले अध्यायोंमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अतः 
इनका इस प्रकार संक्षिप्त विवरण ही पर्याप्त होगा। कौन गुण सम्पादकीय कार्यमें 
किस समय आवश्यक होगा, यह आसानीसे जाना जा सकता है । 

प्रसिद्ध विद्वान मि« कार्लाइल ने पत्र सम्पादकोंके सम्बन्धर्में कहा था कि पत्र 
सम्पादक सच्चे सप्नाट और घर्मोपदेशक होते हैं, द्वितीय सम्पादक सम्मेलनके 
सुयोग्य सभापति पण्डित माखनलाल चतुववेदी ने सम्पादकीय कार्यकों अयाचित 
था खय॑ खीौकृत सेवाके नामसे पुकारा था। दोनोंका मतलब प्रायः एक ही है । 
फिर भी इसे अयादित सेवाका नाम देना अधिक युक्ति-सज्ञत मालम द्वोता है। 
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स्वयं स्वीकृत सेवा अथवा अयाचित सेवा अर्थात्‌ वह सेवा जिसके लिए किसी ने 
प्राथेना नहीं की, कितनी विशाल, कितनी महान, साथ ही साथ कितनी नाहुक 
होती है, यह बतलाने की आवश्यकता नहों है। सम्पादक बनकर हम बिना 
देशके कहे हो अपने आप उसकी सेवाका बीड़ा उठा लेते हैँ। इसलिए हमारे 
ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। पण्डित माखनलालजी ने इस 
जिम्मेदारी की ओर बड़ी मार्मिकताके साथ ध्यान आकर्षित किया है। चतुर्वेदीजी 
का कथन खवेथा सत्य है। यह उत्तरदायित्व बहुत भारी द्वोत्ता है। इस 
प्रकार खवय खीकृत या अयाचित सेवामें हमें बहुत अधिक सतर्क, सावधान और 
सचेत रहने की आवश्यकता होती है। किसी की प्रार्थना पर की गई सेवार्मे 
यदि कोई चुटि भी द्वो जाय तो कोई अधिक भय की बात इसलिए :नहीं होती 
कि यह कहनेका मौका रहता है कि एक मनुष्यके मेरी सेवाओं की आवश्यकता 
थी, मुमसे उसने कहा और जो कुछ बुरा-भल्ा बन पड़ा, वह मेंने किया। और 
अगर अधिक आवश्यक हो, तो यह भी कहा जा सकता है कि--कुछ में अपने 
आप थोड़े ही उनकी सेवा करने दौढ़ा गया था। उनको गरज थी। उन्होंने 
मुझसे कद्दा था और मेंने क्रिया। इस प्रकार की बातें कद कर उत्तरदायित्व 
टठाला जा सकता है; किन्तु अयाचित सेवाओंके सम्बन्धर्में जबान खोलने की 
गुज्नाइज नहीं रहती। बिना किसी के आवेदन-निमन्त्रणके सेवा करने दौड़े तो 
फिर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि भूल कर भी न होनी चाहिये। अन्यथा 
उसमें सेव्य श्रदार्थ को अधिक हानि पहुच सकती है। सम्भव है कि आपकी 
सेवाएं देखकर वद्द अपने दूसरे प्रयन्नोंको स्थगित कर दे, जो निश्चित रूपसे 
उसके लाभके होते। ऐसी दशामें यदि आपकी सेवाएँ उसे कुछ लाभ न पहुचा 
सकें, इतना ह्वी नहीं, उलटा हानि पहुचाने लगें तो उसका कितना नुकसान द्वोगा ? 
यह स्पष्ट है। इसलिए अयाचित सेवाओंका उत्तरदायित्व बहुत गम्भीर होता 
है और उसकी गम्मीरताका सदा स्मरण रखते हुए ही इस प्रकार की सेवाएं 
करनी चाहिये। किन्तु; दुःख ते यह है कि जिस श्रकार अनेक अवसरों पर 
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सार्वजनिक सभाओों और उत्सवॉके स्वयं-सेवक अपने को सेवक न समझ कर 
मालिक सममने लगते हैं, उसी प्रकार-नहीं उससे कहीं अधिक--हम्रारे 
सम्पादक बन्धु अपनी सेवा-भावना को भुलाकर जनताके मालिक बनकर उसके 
साथ व्यवद्दार करते हैं। सेवक और मालिकके व्यवहारमें अधिक अन्तर नहीं 
है। भादर्श सेवक और आदर्श माल्कि शायद एक ही से होते हैं। फिर भी 
दोनों की भावनामें अन्तर अवश्य द्ोता है। इसी अन्तरको अलग रखने की 
आवश्यकता है । 

निर्धारित समय पर अपना सब काम करना जितना सम्पादकके लिये आव- 
स्यक द्वोता है, उतना दूसरे किसी कमंचारीके लिए नहोीं। उसके लिए ठीक 
समय पर दफ्तरमें आ उपस्थित होना, ठीक समयसे उप-सम्पादकों, सम्बाददा- 
ताओँ आदि मातहृत कमेचारियोंको हिंदायतें देना आदि अत्यन्त आवश्यक 
होता है। प्रेसके कम्पोजिटर आदि ठीक समयसे आते हैं। अतः यह आव- 
श्यक द्वोता है कि सम्पादक उस समयके अनुसार छपनेके लिए दिया जानेवाला 
मसाला तेयार रखे । यह तभी हो सकता है जब वह स्वय और अपने मात्तहतों 
द्वारा ठीक समय पर काम करने और करानेका आदी हो। ऐसा न करनेसे 
कम्पेजिटर लोग आ कर कम्पेजिड़के लिए कोई मसाला न होनेके कारण बेठे 
रहेंगे और उनका समय व्यर्थ नष्ट होगा । इसलिए सम्पादकोंको समय पर काम 
करने की सदा टेंव रखती चाहिये। सम्पादकोंमें उप-सम्पादर्कों की भांति और 
उन्हीं कारणेंसे किश्वित्‌ निष्ठुरतामय न्याय-ग्रियता होनी चाद्दिये । उचि- 
तानुचितका विचार तो इतना दृढ़ और प्रत्युतन्न होना चाहिये कि कहीं भी 
भूलने की आदझ्का न हो। किसी विषयका निणेय न कर घकने की कमजोरी 
सम्पादकके छिए सबसे अधिक घातक होती है क्योंकि उसका अधान कारये 
निर्णय करना है। यदि वही न हुआ, तो सम्पादक की उपयोगिता ही क्‍या 
रही १ सम्पादकके योग्य बनने को, जो अधिकाधिक विषयोंका ज्ञान प्राप्त 
करने कौ उत्सुकता रखता हो, बहुत अथिक आवश्यकता होती हैं। इस 
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बात की आज्ञा किसीसे भी नहीं की जाती कि वह सब विषयोंके! जानता ही 
हो। किन्तु सम्पादकोंके प्रायः सभी विषयोंमें कुछन कुछ लिखने की आब- 
इयकता पड़ा ही करतो है। अतः उन्हें इस विषय कौ केशिश कि प्रायः 
सभी विषयमें कुछन कुछ जान ले, सदंव करते रहना चाहिये! यदि सब 
विषयों की जानकारी न हो, तो इतना तो अवश्य होना चाहिये कि जिनकी 
जानकारी न हो, उनके विषयमें इतना जान ले कि वे कहासे जाने जा सकते हैं । 
सम्पादकोंके लिए वाक्पदुता और पेनी तर्क शक्ति बहुत छाभ की वस्तुएँ दोतो 
हैं। उपस्थित समय और परिस्थितिसे आवश्यक लाभ उठाने की प्रद्वति एवं 
समय की सूक-किस समय क्या करना चाहिये इसका बोध--भी सम्पादकोंके 
लिए कम आवश्यक नहीं होते। उनमें मनोविज्ञानका इतना बोध द्वोना चाहिये, 
जिससे वे सरलता और शौघ्रतता-पूर्वक मनुप्योके स्वभावके! पहचान सकें । इसके 
अतिरिक्त काममें जुट पड़ने को एक अजीब धुन और उसको योग्यताके साथ 
शीघ्रता-पूर्धवक समाप्त करने की कुशलता भी उनमें होनी चाहिये। सम्पादकोमें 
हाजिर जवाबीका शुण होना भी बड़े लाभका होता है और द्वाजिर-जावाबीके 
लिए तीज स्मरण शक्ति आवश्यक द्ोती है। समाचार-पत्र पढ़नेत। तो सम्पादक 
के रोग होना चाहिये। जो सम्पादक जितना अधिक समाचार-पत्र पढ़ेगा, 
बह अपना काम उतनी ही अधिक योग्यता और सम्पन्नताके साथ कर सकेगा । 
दूसरे समाचार-पत्रोंके अलावा सम्पादकके अपना पत्र पढनेका भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिये! यह नियम बना लेना चाहिये कि ज्योंद्दी अपना पत्र प्रका- 
शित द्वी जाय, लो हो उसे आयोपान्त ध्यानसे पढ़ जाय॑। इससे उसे अपने 
पत्रकी भलाई बुराइयों का पता छगेगा और वह आगेके लिए उसे झुधारनेका 
प्रयल्ल करेगा। पढ़नेगें केवल लेख ही पढ़ कर न रह जाना चाहिये। यह भी 
देखना चाहिये कि उसकी सजावट वर्गेरह केसी है और विज्ञापनोंमें कोई 
अस्डीडता या ऐसी बात तो नहीं आ गई, जिससे कुछचि बढ़ती हो । यदि ऐसा 
हो, तो उसके दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। अपने सातहततोंके साथ सपादक 
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को विशेष रूपसे उदारता और सदहृदयताका बरताव करना चाहिये। उन पर 
पूर्ण विश्वास रखना, उनकी सुविधाका ख्याल रखना, उनके अच्छे कार्यों कौ 
प्रशंसा करना, गरूतियों पर उन्हें शासन-व्यज्क भ्वनिसे डांटने डपटने की 
अपेक्षा वात्सल्य-पूर्णक गलती सुधारनेका उपदेश देना, आदि सम्पादकके हित 
की बातें हैं। 
पिछले अध्यायोंमें कहा जा चुका है कि समाचार-पत्र नाम की सम्पत्ति हमने 
विदेशोंसे लो है। अतएवं उसके ज्ञानके लिये भी हमें वहींके साहित्यका 
हताज रहना पड़ता है। सम्पादकोंके लिये आवश्यक है कि वे समाचार-पत्र 
सम्बन्धी विदेशी साहित्यसे परिचित रहें। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि 
हमें आँख मूँदकर उनका अनुसरण भी झुरू कर देना चाहिये। वेसा तो हम 
कर ही नहीं सकते । हमारी और उनकी परिम्धितिमें जमौन-आसमानका अन्तर 
है। हमारी उनकी समता तो दो ही नहीं सकती। किन्तु उनसे हम बहुत 
सी बातें सीख सकते हैँ, इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। सम्पादकीय 
कार्योंमे अभी हम उनकी टक्कर लेनेके लायक नहीं हुये । किन्तु; उद्योग करते रहने 
से यह असम्भव नहीं है। विदेशोंके पत्र हमारे पत्रों की अपैस्शा कही अधिक 
अच्छे निकलते हैं। इसके अनेक कारण हैं। सम्पादकोय कार्योर्में वहां प्रायः 
प्रत्येक विषयके अलग-अलग सम्पादक होते हैं, जो अपने-अपने विषय पर विचार 
और युक्तिपूण लेख प्रकाशित करते हैं। अब यह एक स्वयं सिद्ध बात है कि 
एक हो आदमीके समस्त विषयों पर लिखने को अपेक्षा, जैसा कि हिन्दीमें हो 
रहा है, भिन्न-भिन्न विषयों पर भिन्न-भिन्न विशेषज्ञों द्वारा लिखे हुए विचार कहीं 
अधिक मू_यवान और महत्व-पूण होंगे । 
विदेशॉम्म प्रायः सम्पादकका नाम गुप्त रखा जाता है। इसका परिणाम यह 
होता है कि लोग मनुष्य की व्यक्तिगत मदहत्तासे नहीं, पत्रकी महत्तासे पत्रका 
मूल्य आँकते हैं। किन्तु सारतमें समाचार-पत्रों पर व्यक्तिवका बढ़ा गहरा 
असर पहता है। यहां पर यह सुविधा तो है ही नहीं कि सम्पादकका नाम 
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दिये बिना कोई समाचार-पत्र निकल सके। कानून कौ कृपासे सम्पादकका 
नाम अनिवार्स रुपसे प्रकाशित करना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है 
कि यदि सम्पादक अपनी व्यक्तिगत सेवाओँसे पहिले ही से ख्याति प्राप्त नहों 
किये होता, तो उसके पत्र की भी प्रतिष्ठा कठिनाईसे होती है। पत्रकी प्रतिष्ठा 
के लिए सम्पादककों जन-साधारणमें प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आवश्यकता पढ़ती 
है। यदि वह पहिले ही से लब्ध-प्रतिष्ठ हुआ, तब तो ठीक, नहीं तो सम्पादकीय 
कार्यके अनिरिक्त बाहरके ऐसे काम भी सम्पादकका विवश होकर अपने सर 
ओद़ने पढ़ते हैं, जिससे प्रतिष्ठा की प्राप्तिहो। इस प्रकार सम्पादकका कामका 
बहुत सा बहुमूल्य समय बाहरके कार्मोमें ढेना पड़ता है। बेचारे सम्पादक 
ऐसा करनेके लिए मजबूर होते हैं। न करने पर उनके पत्र की प्रतिष्ठा पर 
आघात पहुंचता है। उधर सम्पादनका काम इतना अधिक होता है कि उससे 
बचाकर दूसरे का्मोंके लिए समय निकालना कठिन हो जाता है। बेचारा 
सम्पादक इस प्रकार अधिक परिश्रम कौ चकीमें पिस कर अपने स्वास्थ्यसे हाथ 
धो बैठता है। यदि प्रेस सम्बन्धी कानूनोंसे यह बात उड़ा दी जाय कि पत्रके 
सम्पादकका नाम देना अनिवार्य है, तो बहुत कुछ सरलता और सुविधा हो 
जाय। उस दशामें जनता व्यक्तित्व परसे नहीं, स्वये समाचार्के सम्पादनसे 
समाचार-पत्नोंका सूत्य आँकने लगोगी और फिर सम्पादकोंकों 5 पनी प्रतिष्ठाके 
लिए बाहर दौड़-धूप करने की आवश्यकता न रह जायगी। वे सब समय और 
सब शक्तियां समाचार-पत्रको सुन्दर और उपयोगी बनाने में ही लगावेंगे और 
सम्पादन-कला की उन्नति द्वोगी और अपने पत्र की प्रतिष्ठा स्थापित कर लेने 
पर सम्पादक को व्यक्ति-गत प्रतिष्ठा तो अनायास हो ही ज्ञायगी । 

सम्पादकोंका स्थान जितना ऊँचा होता है, उन पर उतना द्वी अधिक कार्य- 
भार और उतना द्वी अधिक उत्तरदायित्व भी होता है। देनिक-पत्नके सम्पादकों 
के तो रातो-दिन जुटा रहना पड़ता है। एक-एक पत्रकों पढ़ना, उनका जवाब 
देना प्रत्येक समाचार-पत्रको पढ़ना, उनमें से आवश्यक और उपयोगी छेख 
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क्राट-काट कर रख लेना, उनका अपने पत्रमें सावधानी और बुद्धिमानीके साथ 
उपयोग करना, समाचार-पत्र की नीतिका नियन्त्रण करना, उसकी भाषा, उसके 
भाव आदि का निरीक्षण करना, मातहत कर्मचारियोंकों हिंदायतें देना, लेख 
लिखना, टिप्पणियां तैयार करना, या तैयार कराना, आये हुए छास-खास लेखों 
का सम्पादन करना, अपने उप-सम्पादर्कों ्वागा तैयार किये हुए लेखों आदि 
का निरीक्षण करना आदि-आदि न जाने कितने काम सम्पादकको करने पड़ते 
हैं। दूसरे देशॉमें पत्रोंका उत्तर देनेमें सम्पादककों बहुत सावधानी और 
नियमबद्धतासे काम करने की आवश्यकता होती है। प्रायः आफिसमें आकर 
उन्हें पहिले यही काम करना होता है। हिन्दीके लिए अभी इसको इतनी 
मद्तत्ता नहीं दी जा सकती। कारण स्पष्ट है। वहा पर पत्रोंके रिपोटर, सम्बाद- 
दाता, भेंट करनेवाले, सेनिक-सम्वाददाता आदि आवश्यक रायें और सलाहें 
मांगा करते हैं। उन्हें यदि उचित समय पर हिंदायते' न मिले तो न जाने 
कितनी ह्वानि हो जाय, इसलिए वहां तो पन्नोत्तरमें अत्यन्त तत्यरता करनी ही 
पढ़ती हैं, किन्तु हिन्दोमें रिपोर्टर सम्वाददाता आदि कर्मचारियों की अधि- 
कता नहीं; इसलिए यहां यदि पत्नोत्तका काम, पतन्नका रोजमर्राका काम खतम 
कर लेनेके बाद भी किया जाय, तो चल सकता है। किन्तु इस प्रकार इस 
सम्बन्धमें उदासीनता करनेका बहाना निकाल लेना भी ठौक नहीं है। प्रश्न 
आधपश्यक और महत्व-पूर्ण हैं। अतः उस पर तत्परताके साथ ध्यान दिया 
जाना ही चाहिये । 

सम्पादकीय कार्यों में सबसे अधिक महत्वके तीन कार्य हैं। एक तो समय 
का रह व जनता की रुचि पहचानना, दूसरा उसके अनुसार समाचारोंकों मनों- 
रक्षक बना कर प्रकाशित करना और तीसरा समाचारों और सामयिक लेखोंका 
ठीक अनुकूल समय पर प्रकाशित करना। अखवारमें समाचारों को ताजगी 
और लेखों की साम्यिकता बढ़े महत्व और लाभ की वस्तुएं सिद्ध हुई हैं । इसको 
सम्पादन कार्यका गुरु मानना चाहिये। प्रत्येक समाचार, प्रत्येक्ष ढेख और 
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प्रत्येक विवरण प्रकाशित करनेके पहिले इन बातों पर एक बार अवश्य ध्यान देना 
चाहिये। जनताके द्वित की बात पत्रमें प्रकाशित द्वोनेसे कभी छूठने न पाे । 
बह अवश्य प्रकाशित हो और ऐसे रोचक ठढडुसे, जिसे जनता अत्यन्त प्रसन्नता 
पृवेक पढ़े। जनता समाचार-पत्रोंके बड़े लेख प्रायः कम पढ़ती है। अतः 
सम्पादकको यह व्यवस्था करनी चाहिये जिससे लेख अधिक बढ़ने न पावें। जो 
विवरण बढ़े हों, उन्हें इस प्रकार छोटे-छोटे दुकड़ोंमें विभक्त करके मनोरज्ञक बना 
देना चाहिये कि सब बातें भी आ जांय और पढ़नेवार्लोॉका मन भी न ऊबे । 
टिप्पणियों आदिके सम्बन्धमें यह्द नीति होनी चादिये, कि बजाय थोड़े विषयों पर 
बढ़ी-बड़ी थोड़ी टिप्पणियां देनेके अधिक विषयों पर छोटौ-छोटी अधिक 
टिप्पणियां प्रकाशित की जायं। इनमें भौ--यह सदा ध्यान रखना चाहिये कि 
क्रिस बात पर जनता अधिक आक्ृष्ट होगी-आदि। पत्रको अत्यन्त विद्वता 
पूर्ण गम्भीरतम बनाने की अपेक्षा साधारण श्रणीका द्वी पत्र बनाना अधिक 
हितकर होता है। साधारण जनता समाचार-पत्रोमें गम्भीर लेखोंके पढ़ने की 
इच्छा नहीं करती । वह तो केवल साधारण जानकारी की रोजमर्रा घटने- 
वाली बातें ही पढ़ना चाहती है और ऐसा ही मसाला उसे पढ़नेके लिए दिया 
जाना उचित है। ऐसा न करनेसे हानि भी है। बढ़े-बढ़े गम्भीर लेख प्रकाशित 
करनेसे पाठक कम मिलेंगे, पत्र की ग्राहक संख्या घटेगी और हस प्रकार वह 
(पत्र ) उतने बढ़े जन-समुदाय को सेवा करनेसे बच्चित रहेगा, जितने कौ कि 
बह अन्यथा कर सकता । पत्रमें अधिकाधिक विषयोंका समावेश करनेका प्रयत्न 
करना चादिगे । ऐसे विषयों पर जो विवादास्पद हों और जिनके सम्बन्धर्मे 
सम्पादक खय॑ किसी खास निर्णय पर न पहुंचा हो, चुप रहना द्वी उचित होता 
है। किसी बातको बिना प्रमाणके कभी न मान लेना चाहिये, यह आदत बहुत 
बुरी है, कि चाहे समझे चाददे नहीं, जो विषय सामने आया; दो-चार द्वाथ साफ 
कर दिये। इस प्रकार अज्ञान सूलक विचारोंसे लाभ की आशा तो हो दौ कया 
सकती हैं, उलटा द्वानि को बहुत बड़ी आशड्ड रहती हैं। यह ध्यान रखना 
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प्रत्येक सम्पादकका परमधर्म है, कि जनता उसके विश्वासमें है और उसे उस 
विश्वास पात्रता की प्रणव्ययेडपि रक्षा करनौ है। इस बातके लिए सदा सावधान 
रहना चाहिये कि विधास-घात न हो जाय । किसीके द्षमें आकर या किसी 
के मुलाहिजमें आकर कोई असत्य या अनिष्ट बात कदापि न प्रकाशित करनी 
चाहिये। ऐसे अवसरों पर दृढ़तापूर्णक्0 निस्सकोच अपने उत्तर-दायित्व 
और कठोर-कतंव्यको स्मरण रखते हुए निवेदक व्यक्तिसे स्पष्ट शब्दोंमें अपनी 
विवशता सविनय अकट कर देनी चाहिये। 

सम्पादकका कार्य एक प्रधान सेनापति का-सा कार्य है। जिस प्रकार प्रधान 
सेनापति अपनी सेनाका संचालन करता रहता है, उसी प्रकार सम्पादकको अपने 
पत्रका संचालन करना पड़ता है। जिस प्रकार एक योग्य सेनाके चलने फिरने, 
खाने-पीने, लड़ने-भिड़ने आदि पर सेनापति अपनी निगाह रखता है, उसी 
प्रकार सम्पादक-सेनापति भी अपने रिपेर्टर, सम्बाददाता, उप-सम्पादक आदि 
सिपाहियों पर अपनी निगाह रखता है। दोनों की जिम्मेदारियां भी करीब-करीब 
एक सी ही होती है। बड़ी सावधानी जागरूकता की आवश्यकता होती है | जरा 
भी भूले कि गये। अपने मातहर्तोंकी खूब समझा बुकाकर हिदायतें देनी 
चाहिये । समाचारोंके लिए कटि| आदि देकर टिप्पणी आदिके लिए हिदायत 
देते हुए, स्पष्ट रूपसे बता देना चाहिये, कि अमुक विषय पर अमुक- अमुक बातें 
लिखी जायगी, अमुक ढड़से लिखी जायंगी और अमुक-अमुक स्थानसे मसाला 
मिल सकेगा। पूर्ग-लिखित किसी विषय पर पुनर्वार लिखते समय पहिलेवाले 
लेखसे मिला लिया जाना बहुत अच्छा होता है! इससे अपने ही पत्रमें मतभेद 
हौनेका डर नहीं रहेगा । इस बात की आवश्यकता उस समय नहीं होती, जब 
सम्पादक की नीति अपने विषयमें दृष् है। क्योंकि उससे मतभेद की आशा न 
होगी। उस समय भी इसकी आवश्यकता न द्ोगी, जब सम्पादक जान-बुम्क कर 
अपना मतलब बदल रहद्दा हो। परन्तु साधारण अवस्था जब किसी पुराने विषय 
में कुछ लिखना हो, तो पहिले लिखे गये लेखों की बातें पढ़ लेता द्वितकर दी 
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होगा। लिखनेमें स्पष्टणा की बहुत बढ़ी आवश्यकता दोती है। जो कुछ लिखा 
जाय, वह बिलकुछ साफ-साफ हाब्दं में इतर प्रकार लिखा जाय, जो सबकी समम्भ 
में आ सके। छेख हों, या समाचार प्रायः इस घारणासे लिखना चाहिये, मानों 
उसके पढ़नेवाले बिलकुल नये और अर्धशिक्षित ही हैं। सम्पादकके लिए यह 
अधिक अच्छा होता है कि प्रेसमें छपनेके लिए देनेके पहिले सब 'सेटर' वह एक 
निगाहसे देख ले। उसे सपने पास विशेष-विशेष स्थानों, व्यक्तियों और बस्तुओं 
केसचित्र विवरण, आवश्यक पुस्तकें, आदि रखनी पड़ती हैं, जिनसे आवश्यक 
अक्सरों पर सहायता छी जा सके । लेखों आदिके सम्पादनमें बड़ी बुद्धिमानी 
और सावधानी कौ आवश्यकता होती ढै। इस काममें सीखने की अपेक्षा 
अभ्यास करने पर ही अधिक सफलता मिलती है। अभ्यस्त सम्पादक एकाच 
वाक्य या एकाघ शब्दके घटाने-बढ़ानेसे तमाम लेखका स्वरूप बदल देते हैं । 
सम्पादककों का, पत्र की ग्राहक संख्या बढ़ानेमें बढ़ा हाथ रहता है। यदि वे 
थोड़ी सी सावधानी से काम ले, तो आसनौके साथ ग्राहक बढ़ा सकते हैं। 
सम्पादकों में मानव-ग्रकृतिका बहुत सुन्दर ज्ञान होना चाहिये। मानव-प्रकृतिके 
इस झानके सहारे वे यह जान छेंगे कि जनता किस प्रकारके लेखों और समाचारों 
से आक्रृष्ट होगी और उसके अन्नुरूप समाचार देकर वे अपने पत्र की ग्राहक 
संख्या बड़ी आसानौके सथा बढ़ा सकेंगे । 
मानद्ानिकारक लेखेोंके सम्बन्धरमें सम्पादक की खास जिम्मेदारी होती है। 
उप-सम्पादर्कों की भांति इस प्रकारके लेख व॑ समाचार आदि रोकने की नीति, 
उन्हीं शर्तों के साथ, सम्पादकके लिए भी द्वितकर अबस्य द्वो सकती है किन्सु 
केवल उसीसे काम नहीं चल सकता। सम्पादकॉकों और विशेष कर हिन्दीके 
बर्तेसान सम्पादकोंकों इस सम्बन्धर्में तनिक साहससे काम लेने की आवश्यकता 
होती है। उनके पास शिकायती अत्याचारका वर्णन करते हुए अनेक पत्र भेजे 
जाते हैँ। और भी अनेक प्रकारके समाचार या लेख प्राप्त होते हैं, जो मान- 
हानिकारक द्वोते हैं। ऐसे समाचारों और पत्रॉँका सम्पादन करना बड़ा कठित 
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होता है। इन पत्नों और समाचारोंमें से अधिकांश पत्र और समाचार ऐसे 
दोते हैं, जिनमें कोई प्रमाण नहीं दोते। इस प्रकारके पत्र यदि बहुत ही अधिक 
आक्षेप कारक हों, तो उनके प्रमाणोंका संग्रह करनेके बाद छापना ही उचित 
होता है। इसके लिए कुछ दिन रुकऋर खबं पत्र प्रेषक द्वारा या अपने रिपोटरों 
और सम्बाददाताओं द्वारा प्रमाण प्राप्त कर लेना चाहिये। किन्तु जिन लेखोंके 
प्रमाण भी साथमें हों, और जिन पर पूरा-पूरा विज्वास किया जा सकता हो 
उनको प्रकाशित कर देना अनुचित न होगा। यह समम्कना कि कौन-सी बात 
मानद्वानिकारक हैं कौन नहों, कौन कानूनके खिलाफ है, कौन नहों आदि बहुत 
कुछ अध्ययन और अनुभव पर निर्भा रहता है। काम करते-कर्ते अपने आप 
बे बातें समझमें आजाती हैं। इनके लिये सब बातें एकत्र लिखी नहीं जा 
सकती । कानूनका पचढ़ा इतना बढ़ा है कि सबका पूरा-पूर समावेश खय॑ 
कानून विधायक तक अपनी पुस्तकोंमें कठिनतासे कर पाते हैं फिर इस दूसरे 
विषय की किताबमें उनका उल्लेख पूर्णताके साथ केसे किया जा सकता है ? 
फिर भी जानकारीके लिए कुछ बातोंका जिक्र किया जाता है। ऐसे समाचार 
या लेख जो सींधे या प्रकारान्तरसे किसी पर ऐसे आक्षप करते हों जिनके कारण 
डसपर फौजदारी कानूनके अनुसार मामछा चलाया जा सकता हो, मानहानि- 
कारक होते हैं, इसके अतिरिक्त वे सब लेख भी जिनसे किसी जातिके प्रति 
दुर्भाव और घृणा उत्पन्न होती हो, गेरकानूनी माने जाते हैं। मत मह्दपुरुषोंके 
प्रति भी इस प्रकारके लेख लिखना किसी धर्म प्रवतेक पर आक्षेप करना गेर 
कानूनी और दण्डनीय माना गया है। विचित्र जीवन, रिसाला वर्तमान आदि 
के मामले इसके उदाहरण हैं। किसीके दिवालियेपन के समाचारमें बढ़ी 
सावधानी की जरूरत है अन्यथा वह जरासी गलतीमें मानहानिकारक और गेर 
कानूनी हो जायगा। गढ़ी हुईं कहानियां भी कभी-कभी मानहानिकारक हो 
जाती हैं। हमलोगों की कुछ ऐसी धारणा है कि कद्दानियोंके रूपमें नामों और 
स्थानोंका थोड़ा-सा परिवर्तन करने पर चाहे सो लिखा जा सकता है, किन्तु बात 
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वास्तवमें ऐसी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने जिसको लक्ष्य करके कहानी 
गढ़ी गई हो, उसपर आपत्ति की और यद्द साबित कर दिया कि उसीको उहश्य 
करके वह लिखी गई है, तो वह कार्य भी दण्डनोय माना जाता है। माधुरी 
के मोटेराम शाख्त्रीवाली घटना कुछ ऐसी ही थी। ऐसे अवसर्रों पर जिम्मे- 
दारी टालमेके विचारसे सन्देह-सूचक “कहते हैं? 'कहा जाता हैं” आदि वाक्यांश 
जोड़ने की तरकोब सोच निकाली गई है। इससे अधिकांश में रक्षा भी हो 
जाती है, किन्तु यह कोई जद्यात्त नहीं है, जो कभी विफल न होता दो। बढ़े- 
बढ़ गम्भीर मामलों की 'गाज' इन शब्दोंके टोने-टोटकां से नहीं टलती | 
इसलिए इसके प्रयोगकों हो सब कुछ समझ कर अनाप-दानाप न लिखते चला 
जाना चाहिये। किसी मनुष्यके कार्यों की आलोचना भी भानद्वानि कारक 
हो सकती है । किन्तु यह उसी द्वालतमें जब सम्पादक कार्यों की आलोचना 
करते-करते बहक कर उस कामके करनेवाले व्यक्ति की आलोचना करने बंठ 
जाते हैं। ऐसे अवसरों पर यद्द ध्यान रखता चाहिये कि किसी कार्यके 
करनेवाले व्यक्ति पर कोई आक्षेप न होने पावे। जो आलोचना हो, वह उसके 
कार्य की ही हौ--व्यक्तित्व की नहों । सम्पादकका मार्ग बढ़ा काप्टकाकीर्ण होता 
है। उसे बात-बातमें सावधानी और सत्तकंता की आवश्यकता होती है। 
किसी की अनुचित प्रशंसा तो की ही नहीं जा सकती, कमी-कमी उचित प्रशंसा 
तक गेर कानूनी और दण्डनीय हो जाती है। प्रशंसा उस हालतमें आपत्ति- 
जनक और दण्डनीय हो जाती है, जब प्रशसित व्यक्ति यह प्रमाणित करदे कि 
उस प्रशंसासे उसे द्वानि पहुँची। पाठक सोच सकते हैं कि कैसे दुर्गम-पथसे 
सपादकोंकों निकलना पड़ता है। किसी विषयका अशुद्ध वर्णन, अदालती 
काररवाइयों का वर्णन और उनका शीर्षक आदि देनेमें भी बड़ौँ सावधानी कौ 
आवश्यकता द्वोती है। सम्पादककों अपनी श्रत्येक बात प्रमाणित करनेके लिए 
तैयार रइना चाहिये। आवश्यकता पढ़ने पर उसे सिद्ध कर देना चाहिये कि 
उसका लेख नेकनियतीसे, जनता की भलाईके लिए, पूरी जांच पढ़तालके बाद, 
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प्रकाशित किया गया है। जिसके लिए उसके पास प्रमाणों की तेयारी न हो, 
उसके लिए शान्त और चुप रहना ही बुद्धिमानी है। किन्तु दुर्भाग्य तो यह है, 
कि बेचारा सम्पादक यह भी नहीं कर सकता । बहुतसे आवश्यक और उपयोगी 
समाचार ऐसे होते हैं, जो प्रमाणों की बहुत अधिक छान-बीनमें समय खोये 
बिना ही, सम्पादकको विश्वास हो जाने पर, छाप देने पढ़ते हैं। उनके प्रमाण 
बादमें ढूंढे जाया करते हैं। अदालती काररवाइयोंके सम्बन्धमें उन बातों पर 
कोई टीका-टिप्पणी करना दण्डनीय होता है, जो विचाराधीन होते हैं। विचाराधीन 
से केवल यही अभिम्राय नहीं है कि मातहत अदालतमें उनका फैसला न हुआ 
हो। वहां फेसला हो जाने पर भी जब तक ऊँची अदालतौं--हाईकोर्ट और 
प्रीवीकौंसिलमें फेसला न हों जाय या उनकी अपील की मियाद खतम न हो 
जाय, तब तक उनके तथ्यातथ्य पर रायजनी करना गेरकानूनी माना जाता 
है। इन सब प्रकारके लेखों और समाचारोंके सम्बन्धमें खृब सावधानीसे काम 
लेना चाहिये। फिर भी यदि संयोगवश कोई बातें गलत निकल जायं, तो इसके 
लिए खास तौरसे जल्दीसे-से-जल्दी उसका खण्डन करने और क्षमा मांग लैनेमें 
भो संकोच न करना चाहिये। क्षमा मांगनेका अभिप्नाय यह नहीं होता कि 
सम्पादक दण्डके भयसे भयभीत होगया, किन्तु उसका अभिप्राय यह होता है, 
कि यदि पत्रमें प्रकाशित किसी गलत खबरसे किसीको कुछ हानि उठानी पड़ी 
हो, तो वह उसके लिए क्षमा करे और क्षमा प्रकाशनसे दूसरे लोग जिनके द्वारा 
उस व्यक्तिको द्वानि उठानी पढ़ रही है, समाचार की गलती जान छें। इस 
प्रकार खण्डन करना और क्षमा प्रार्थना करना सम्पादकौय शिक्षाचार का एक 
आवश्यक अज्ज है। 

किन्तु यह शिक्षाचार बढ़ा नाजुक है। इसमें बहुत अधिक प्रछोभन है। 
यदि इसके प्रलछोभन और साया जारूमें पढ़ा-तो सम्पादक पतित भी बहुत हो 
जाता है! ज्यों ही किसीके विरुद्ध कोई बात अ्रकाशित हुई, त्यों ही वह मनुष्य 
दौड़ पढ़ता है। मिन्नतें करता है, प्राथनाएँ करता है, और रुपयों की थेलियां 
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दिखाता है कि इस समाचार का खण्डन श्रकाशित कर दिया जाय। यह याद 
रखना चाहिये कि यह बात उसी समय होती है, जब बात वास्तवमें सत्य होती 
है, नहीं तो कोई मनुष्य इन प्रलोननोंको लेकर पास नहीं आता। बह तो आता 
है, अदालती सम्मन था वारन्ट लेकर । इन प्रलोभनोंसे बचना सम्पादकका 
बहुत कठिन, किन्तु बहुत आवश्यक क्ंव्य है। किन्तु दुःख और परितापके साथ 
लिखना पड़ता है कि इस प्रकार की कतंव्य-परायणता बहुत कम सम्पाद्कोर्मे 
पाई जाती है। अधिकांश सम्पादक प्रलोभनमें आ जाते हैं और कतंव्या- 
करतंव्यका विचार छोड़ कर पतन की ओर अग्मसर हो जाते हैं। इस प्रकारके 
दृदय चुनावके अवसरों पर बहुत देखनेमें आते हैं। उन अवसरों पर सम्पादकों 
के विचार, कहनेमें दुख होता है, बड़े-बड़े प्रतिष्ठित सम्पादकोंके विचार, 
धनवानों की लम्बी-लम्बी थैल्योंके मूल्य पर या प्रतिष्ठित और प्रभावशाली 
व्यक्तियोंके प्रभावके मूल्य पर बिका करते हैं। रियांसतों और रजवाड़ों की 
आलोचना फ्रयालोचनाओंके समय भी सम्पादकोंको धनका खूब लालय 
दिखाया जाता है। नाभा-पटियाला-काण्ड, टॉकका किस्सा, वस्तर-मयूर-मजझ 
वेवाहिक-सम्बन्ध, अलबर नीमूचाणा काण्ड आदिके अवसरों पर कहा जाता 
है क्रि इस प्रकारके अनेक दृश्य देखनमें आये। यह सब सम्पादकौय 
संमारकों पतित कर देनेवाली बातें हैं। उस समय तो परिताप की पाराकाष्ठा 
दो जाती है, जब हम सम्पादकोंको रुपये ऐंटनेके विचारसे इस प्रकार की बाले' 
जान-बूक्त कर छापते हुए और फिर मतलब सघ जाने पर उन्हों का खण्डन 
प्रकाशित करते हुए देखते हैं। ईश्वर इमारे ऐसे सम्पाद्कों को सबूबुद्धि 
और ईमानदारी दे । 


सम्पादकोंका एक और अपसर भी बढ़ महत्वका होता है। यह वह अवसर 

है, जब वे अपने पत्र द्वारा देशके किसी आन्देलन का नेतृत्व प्रहण करते हैं । 

वह अवसर सम्पादकों को परोक्षाका अवसर होता है। उस समय आवश्यकता 

दोती है, कि जिस आल्दोल्नको द्वाथमें छें, उसे हृढ़ता-पूवंक आगे बढ़ाते जाय॑। 
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विपक्षी दल की कड़ी धमकियां उनके धन सम्पत्ति या सम्मानादिके प्रलोभन, 
आन्दोलनको चलानेमें आई हुईं विपतियां और कष्ट उन्हें अपने निश्चित मागेसे 
तिल मर भी विचलित न कर सकें। ईड्रका ध्यान किये हुये, जनहित को 
सच्चो कामना और निष्काम सेवा-भावसे प्रेरित होकर वे आन्दोलनको सफलता- 
पूर्वक अन्त तक पहु चाने की धुन में द्वो व्यस्त रहें; उस समय यही उनका मूल- 
मन्त्र होना चादिये। 
सम्पादकों और समाचार-पत्नोंके लिए यह निश्चित रूपसे वयः सन्धि-काल है । 
हमारा कोई निश्चित उदृज्य नहीं, हम उसकी तलाझमें इधर-उघर छटपटा 
रहे हैं। किन्तु अभी तक उसका ठोक-ठीक पता नहीं ऊगा। कुछ लोग जो 
अधिक परिश्रम-शील और अध्यवसायी है, उसको पा भी गये हैं, किन्तु अधि- 
कांदा अभी भटक रहे हैं। यद अवस्था बड़ी नाजुक है। इस 'नय वय चढ़ती 
बार! जग न जाने कितने 'ऐगुनः कर बेठता है। हमारे सम्पादकों की भी 
शायद ऐसी दी अवस्था है। वे अपने समाचार-पत्रको चलानेके लिए सभी 
प्रकारके प्रयज्ञ करते हैं। इस प्रयत्नमें वे उचितानुचितके विचारकों भी तिलां- 
जलि दे बेउने हैं। इसमें नियन्त्रण की आवश्यकता है। समाचार-पत्रों की ग्राहक- 
संख्या बढ़ानेके लिए यहां तक देखा गया है कि जनता की कुछचि बढ़ाई जाती 
है। मानव प्रकृति कुछ ऐसी द्वोतीं है, जो नीचे की ओर अधिक आसानीके 
साथ मुढ़ जाती है। यह दशा वहां पर और भी अधिक द्वोती है, जहां शिक्षा 
का अभाव है। अब यदि समाचार उसी रुचिकों वधित करनेका प्रय्ञ करेंगे, 
तो यद्द तो अवश्य होगा कि अपनी रुचिके अनुसार समाचार पाकर लोग 
समाचार-पत्र खरीदेंगे, किन्तु उससे समाचार-पश्रका वास्तविक ध्येय सिद्ध न 
होगा। समाचार-पत्र जनता की कुरुचि बढ़ानेके लिए नहीं, उसको सुधारनेके 
रह इयसे प्रकाशित किए जाते हैं। अतः उनका यह परम घम्म है कि उनकी एक- 
एक कात इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। अश्लीलता अशिष्टता और दुराचार- 
- खूलक समाचारोंकों रोबकू भाषा और आफषेक शीषेकॉंके ताथ अमुख स्थान पर 
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प्रकाशित करके कुछचि बढ़ानेका जो पाप किया जाता है, उसे रोकना चाहिये । 
समाचार-पत्रोंको समाजका सच्चा-चित्र बताकर उसकी कुरुचि और कुरीतियों 
को दूर करनेका प्रयल्ल करना चाहिये। जिस समय हमारे सम्पादकगण अपने 
करेव्यका पूरा-पूरा अनुभव कर, इस प्रकार आदर्श समाचार-पत्र निकालनेका 
अभ्यास कर लेंगे, उस समय हमारे समाजको सुधरते देर न लगेगी । 
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प्रबन्धक और सम्पादक दोनोंका मिश्रित काम करनेवाला कर्मचारी प्रबन्ध- 
सम्पादकके नामसे पुकारा जाता है। इस कर्मचारीकों पत्रकार मानने के सम्बन्ध 
में विद्वानों में मत-भेद है। किसी-किसीका कहना है कि इसका काम अधिकांश 
में प्रबन्धकका काम है और सम्पादकीय कार्मोंमें इसका कोई वास्तविक हाथ 
नहीं होता, न यह लेख लिखता है, न आये हुए पत्रोंका सम्पादन करता है, न 
कहींसे समाचार प्राप्त करता है, न और कोई ऐसा काम करता है, जो पत्रकार 
करते हैं। इसलिए इसका उल्लेख पत्रकार की श्रेणीमें न होना चाहिये। जहां 
तक इस मत की बातोंका सम्बन्ध है, बात दौक मास होती है। वास्तव में इस 
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कर्मचारीका नितान्त झुद्ध पत्रकीय कार्यसे कोई सम्बन्ध नहीं होता । किन्तु फिर 
भी उसका उल्लेख पत्रकारों की श्रेणीमें किया जा रद्ा है, इसका कारण यह है 
कि इस और पन्नकार की व्याख्यामें ही कुछ संशोधन-परिवर्तेन हुआ है। ऊपर 
कहा जा चुका है कि अब पत्रकारोंमें केवल सम्पादर्कों, लेखकों, रिपोर्टरों 
सम्बाददाताओं, भेट करनेवालों, समालोचकों आदि की ही गणना नहीं होती । 
अब तो फोटोग्राफर कारटन-मेकर तथा समस्त ऐसे कमचारी जिनसे पत्र की 
उन्नतिर्में सहायता मिलती है, पत्रकारों की श्रेणोमें माने जाने लगे हैं। यहां 
तक कि. नितान्त प्रबन्ध-सम्बन्धी काम करनेवाले, विज्ञापन सम्बन्धी काम 
करनेवाले कर्मचारी भी पत्रकार माने जाते हैं। यह्द वात विदेशों की है। हमारे 
यहां अभी यह भाव नहीं आया। हमारे पत्रकारों की परिभाषा अभी इतनी 
डदार नहीं हुईं। उसके परिस्म्भतके बाहु इतने विस्तीण नहीं हुए कि प्रबन्धक 
को भी लपेट छे। किन्तु साथ ही साथ उसमें इतनी संकौणंता भी नहीं कि 
प्रबन्ध-सम्पादक जेसे अर्ध-सम्पादककों भी वह अलग रखे। प्रबन्ध-सम्पादक 
आधा प्रबन्धक और आधा सम्पादक द्ोता है। जद्वां तक पत्र की सजावट, 
आदि का सम्बन्ध है, वहद्ां तक प्रबन्ध-सम्पादक सम्पादक होता ही है। और 
नहीं तो कम-से-कम इसी विचारसे वह एक पत्रकार है। अतएव उसका 
उल्लेख पत्नकीय कार्यों का उल्लेख करते हुए करना अनुचित नहीं है। 


हमारे यहां इस प्रकारके कमंचारी की अभी तक केई व्यवस्था न॑थी। 
इसका सबसे प्रधान कारण यद्द था कि दमारे यहांका पत्र-प्रकाशन व्यवसाय हीं 
दूसरे प्रकारका ज्यापार थ्रा)। यहां इसकी कम्पनियां न खड़ी होती थीं। अधि- 
कांशमें व्यवसाय की दृष्टिसे पत्र निकाले भी न जाते थे। कुछ लोगोंको शौक था 
और बे निकालते थे। आगे चलकर पत्र-प्रकाशन, आवश्यकता पड़ने पर होने 
लगा । किसीको देशके द्वित कौ ऊूगन लगी, उसने जनता तक देश की कथा 
पहुँ चाना आवश्यक समम्का और पत्रके इसका सरल और उत्तम उपाय समस्त कर 
उसका प्रकाशन किया, किसी ने अपनी दलबन्दौके कारण अपने पक्षके। प्रबू 
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करनेके लिए उनकी आवश्यकता सम्रकी और पत्र प्रकाशित हुए। इन सब 
बातोंमें प्रायः एक बात श्रधान रहती थी कि जो मनुष्य पत्र प्रकाशित करता 
था, वद्दी अपने घिच्ार जनता पर भ्रकट करनेके उत्सुक होता था। इसलिए 
वहू स्वयं सम्पादक होता था। उधर चूकि वह्दी पत्र निकालनेवाला दोता था, 
इसलिए उसीके प्रबन्ध सम्बन्धी देख-रेख भी करनी पढ़ती थी । फलत: अभी 
तक एक ही कर्मचारी द्विन्दी पत्रोंका सम्पादक और प्रबन्धक दोनों होता 
था। यह दशा आज भी अधिकांश पत्रोंमें विद्यमान है। किन्तु उस परिपाटी 
में अब परिवततेन हो रहा है। कुछ पत्र अब व्यापार की दश्सि कमाईके लिए 
भी प्रकारित होने लगे हैं । इस प्रद्धत्त की उन्नति द्वो रही है। व्यापारीगण 
अखबार निकालनेकी योजना तयार करते हैं, उसका सब प्रबन्ध करते हैं और 
सम्पादक तथा अन्य कमेचारी नौकर रखते हैं। इस प्रकारके सम्पादक-पत्रके 
माछिक नहीं दोते । इसका परिणाम यह द्दोता है कि उन्हें प्रबन्ध-सम्बन्धों कार्मो 
से कोई सरोकार नहीं होता । वह काम व्यापारी खय करता या अन्य कर्मचारी 
द्वारा कराता है। इस परिवतेनके कारण अब यहां भी प्रबन्ध-सम्पादक की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी है और यत्र-ततन्न इनका प्रबन्ध भी हो गया है। 
माधुरी' ने स्पष्ट रूपसे अपने प्रबन्ध-सम्पादकका नाम भी सम्पादकोंके नामके 
साथ प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया था। अस्तु। 

व्यापार और कमाई कौ भावनासे पत्र निकालनेके कारण दी इस कर्मचारी की 
आवश्यकता और उत्पत्ति हुईं और भविप्यसें उसीके कारण इसका प्रभाव भी 
बढ़ेगा । व्यापारियोंका तो आमदनीसे मतलब। अधिकांशमें वे इस बात 
कौ बहुत कम परवा करेंगे कि उनका पत्र एक आदर्श पन्न द्वो । जो कुछ चाहेंगे, 
बद यह होगा कि चाहे आदर्श पत्र बनकर और चाहे और किसी प्रकारसे जिस 
प्रकार अधिक आसदनी दो, वह काम करना चाहिये। आमदनी देखवा और 
उसका द्विसाब लगाना सम्पादकोंका काम नहीं है। यद्द क्राम्र प्रबन्ध-सम्पादक 
के हाथमें होगा। इसलिए स्वभावत: सम्पादकों कौ अपेक्षा प्रबन्ध-सम्पादकॉका 
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काम पत्र संचालकके लिए अधिक आवश्यक और महत्वपृण होगा। परिणाम 
यद्द होगा कि प्रबन्ध-सम्पादकझ की ओर संचालक अधिक मुकेगा और उसका 
प्रभाव बढ़ंगा। और जहां कहीं ऐसी स्थिति आबेगी, जिसमें सम्पादक और 
प्रबन्ध-सम्पादकर्में आपसमें मत-मेद होगा, वहां सम्पादक की अपेक्षा प्रबन्ध- 
सम्पादक की बानोंकों तरजीह दी जायगी। इधर-उभरसे जो समाचार प्राप्त हुए 
हैं, उनसे इस बात की पुष्टि भी होती है। इसका श्रारम्भ अभीसे हो चला है । 


ऊपर कहा जा खुका है कि प्रबन्ध-सम्पादक आधा सम्पादक और आधा 
प्रबन्धक होता है। उसे दोनों काम देखने पढ़ते हैं। इसलिए यह आवश्यक है 
कि प्रबन्ध सम्पादक प्रबन्बक और सम्पादक दोनों कर्मचारियोंके कतंव्यों और 
कार्योक्रा पर्याप्त ज्ञान रखे । उचितासुचित्तका निर्णय करनेमें उसे प्रवीण होना 
चाहिये, किसी प्रकारका ह ष, त्वेष पक्षपात या दुर्भाव न होना चाहिये । किसी 
बातका केवल इसलिए विरोध न कर बैठना चाहिये कि वह अखुक व्यक्ति द्वारा 
लिखी गई है, जिससे हम छणा करते हैं या अमुक व्यक्तिके लिए लिखी गई है 
जिससे हम घृणा करते हैं। उसके गुणावगुणका विचार करके ही किसी लेख या 
समाचार आदिका समर्थन या विरोध करना चाहिये। प्रबन्ध-सम्पादकके लिए 
समय पर आना, ससय पर काम देखना आदि उसी प्रकार आवश्यक है, जिस 
प्रकार सम्पादका और व्यवस्थापकें के लछिए। उसे साधारण कानूनॉका ज्ञान होना 
भी आवश्यक द्ोता है। प्रेस एक्ट था समराचार-पत्र सम्बन्धी अन्य कानूनों 
की काफी जानकारी तो होनी ही चाहिये। इसके अतिरिक्त चित्रकला, सौन्दर्य 
तल आदिके जानने की भी आवश्यकता है। इससे उसे पत्र की सजाबटमें 
बड़ी सहायता मिलेगो। उसे जानना चाहिये कि कौन-सा मटर किस पूकार 
किस स्थान पर देनेसे अधिक सुन्दर मारछम होगा। कौनसा सेंटर किस टाइपमें 
और किस प्रकार देनेसे सुन्दर लगेगा आदि। उसे सम्पादकें की भांति ही 
जनताके मनोविज्ञानके बोध की भी आवश्यकता होती है। यदि मनोधिज्ञानका 
बोध न होगा, तौ यह निर्णय कर सकना उसके लिए कठिन होगा कि अमुक 
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वस्तु अछुक लेख या अमुक प्रकार को सजावट जनता की रुचिके अनुरूप 
होगी और अमुक नहीं । 

प्रबन्ध सम्पादकका काम दो विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है। एक 
सम्पादकीय या अधे-सम्पादकीय और दूसरा प्रबन्ध-सम्बन्धी । सम्पादकौय 
कार्यों' में उसका इस बातमें कोई दखल नहीं होता कि पत्रमें प्रकाशित होने के 
लिए कौन-कौन सा 'मेटर” दिया जाय। सम्पादक जो उचित सममता है, वह 
दे देता है। उसे प्रबन्ध-सम्पादकसे पूछने या राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती । 
किन्तु मैठरके दिये जानेके बाद प्रबन्ध-सम्पादकका काम शुरू होता है। उस 
समय वह देखता है कि जो “मेटर' दिया गया है, उससे प्रेसको या पत्र-सघालक 
को कोई हानि तो नहीं होती । सम्पादकका दृष्टिकोण जनताका हिताद्वित देखना 
होता है और प्रबन्ध-सम्पादक अपना हिताहित देखता है। दोनोंके दृष्टि-कोर्णों 
में यह अन्तर द्वोता है। यदि प्रबन्ध-सम्पादक इस प्रकारके निरीक्षणमें कोई 
ऐसी बात पाता है, जिससे उसकी दृष्टिमें पत्रके! या पत्न-सशालकके धक्का 
लगने की आशइ्ञ होती है, तो वह फौरन सम्पादकसे उसके निकालने की 
सिफारिश करता है। सम्पादक भी यदि उसे उचित सममता है, तो वह मेटर 
निकाल दिया जाता है। अभी यहां पर सम्पादकोंके इतना अधिकार प्राप्त है 
कि बिना उनकी मर्जी, केई मेठर निकाला नहीं जा सकता । किन्तु इस बात की 
आशइझ्डा सोलहो आना बनी हुईं है कि आगे चलकर ऐसा समय आयेगा, जब 
सम्पादक की खतन्त्रता और उनके अधिकार कम हाँगे और प्रबन्ध-सम्पादक जब 
जिस मेटरके चाहे, बिना सम्पादक की रायके भी, निकाल बाहर करेगा । इस 
प्रकार की बातें पश्चिममें होने भी लगी हैँ। मि० लो वारेन ने अपनी पुस्तक 
“जर्वालिज़म” में एक स्थान पर इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि यूरोपीय 
मद्दासमरके अवसर पर कुछ सम्राचार-पत्रों ने ऐसी खबरें छापनी शुरू कीं, 
जिनसे हानि की आशझ्ा थी, कम-से-कम जो ब्रिटिश सरकार की नीतिके विरुद्ध 
थीं। इस पर सरकारी प्रहद्दार शुरू हुआ। दो अखबार बिलकुल कुचल दिये 
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गये। उन्होंने अपने यहां सरकारी-नीतिके विरुद्ध लेख छापना बन्द कर दिया। 
किन्तु इतने पर भी, एक सम्पादक ने उसी प्रकारका लेख देने की धृश्ता की 
प्रबन्धक महोदय की उस पर आँख पड़ी और उन्होंने सम्पादक महोदय की 
राय लिए बिता ही उसे निकाल दिया। इस प्रकार की बातें भारतवर्ष में और 
हिन्दीमें भी शुरू हो गई हैं। यत्र-तत्र इसके प्रमाण भी मिलते हैं । 

प्रबन्ध-सम्पादक का, जहां यह कतेव्य है कि वह अपने द्विताह्वितका विचार 
रखे, वहीं उसके लिए यह भी आवश्यक द्वोता है कि वह इस बातका प्रयत्न करे कि 
उसके पत्रके पाठकोंकों अधिक-से-अधिक सुविधा प्राप्त हो। 'मैटरः के सम्बन्ध 
की सुविधार्में तो उसका हाथ नहीं होता; किन्तु वह छपाई सफाई आदि बातोंमें 
इसका पूरा ख्याल रख सकता हैं। अ्बन्ध-सम्पादक पत्र की सजावट आदि का 
अच्छी तरह ख्याल रख सकता है। उसके लिए यह भो आवश्यक है कि वह्द 
देखे कि मैठरका जो “टाइप” इस्तेमाल किया जाता है, वह ठीक, साफ और 
सुन्दर है, या नहीं चित्र आदि अच्छे उठे हैं या नहों, कागज अच्छा लगा है 
या नहीं। पत्रका 'फोत्डिज्र! बगेरह अच्छा हुआ है या नहीं, इत्यादि-इत्यादि । 
इन बातौमें जहा कोई घटाने-बढ़ाने तथा सशोघन-परिवतेन की आवश्यकता हो, 
वहां उचित संशोधन करानेका प्रयत्न करे । 

दे बातों की ओर और भी प्रबन्ध-सम्पादकका ध्यान विशेष-रूपसे आकर्षित 
होना चाहिये। पहिली बात है, पत्रके प्रकाशन की और दूसरो विज्ञापन कौ। 
पत्नके प्रकाशनमें उसे इस बातका बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिये कि पत्रके 
प्रकाशनका जो समय हो, उस समय पर वह अवश्यमेब प्रकाशित हो जाय॑। 
इस सम्बन्धमं बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। इसके इतना 
आवश्यक सममना चाहिये कि इसके लिए चाह्टे जितना परिश्रम पढ़ जाय, 
किन्तु इसका पालन अवश्य किया जाय । हिन्दीमें यह बढ़ा दाष है कि उसकी 
पत्र-पत्रिकाएँ ( अधिकशमें मासिक पत्रिकाएँ) ठीक समय पर प्रकाशित नहीं 
होतीं। इससे पाठकेंकिा एक अनावश्यक इन्तज़ारी और चिन्ता करनी पढ़ती 
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है, जिससे उनके हृदयमें पत्रके प्रति भाव खराब हो जाता है। इसलिए ठीक 
समय पर प्रकाशित करनेका प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये। विज्ञापनके सम्बन्धमें 

प्रबन्ध-सम्पादकका काम यह नहीं द्वोगा कि वह यह देखे कि कितने विज्ञापन 
प्राप्त हुए और कह्दसे प्राप्त हुए। यह काम व्यवस्थापकका होगा। प्रबन्ध- 
सम्पादकके केवल यह देखना चाहिये कि जो विज्ञापन प्राप्त हुए हैं, वे अइलील 
और कानून-विरुद्ध तो नहीं है। हिन्दीमें अइलील विज्ञापन अकसर निकला 
करते हैँ, ज्ञिनसे जनता की रुचि बिगड़ती है और सामूहिक रूपसे समाजके द्वानि 
पहुंचती है। इस बात की शिकायत इतनी अधिक द्वो गई है कि यज्ञ इण्डियामें 
महात्मा गान्धी तकके इस विषय में, इसके प्रचारका रोकनेके लिए कल्म 
उठानी पड़ी थी। जुआ, चोरी आदि गेरकानूनी बातोंके उत्तेबित करनेवाले 
तथा अश्लील आदि अनेक विज्ञापन गरकानूनी होते हैं और उन पर मुकदमे तक 
चल जाते हैं। कुछ दिन पहिले पटनासे प्रकाशित द्वोनेवाले 'मद्दाबीर' नामक 
साप्ताहिक पत्र पर अश्लील विज्ञापनोंके प्रकाशित करनेके कारण, दे! मामले चल 
चुके हैं, जिनमें उसे सजा भी मिल चुकी हैं। प्रबन्ध-सम्पादकके चाहिये कि 
इस प्रकारके विज्ञापन बन्द कर दे। यद्यपि यह ठीक है कि इससे पत्रों की 
आमदनीके कुछ धक्का लूगेगा; किन्तु पत्नोंके पवित्र उद्द श्यके सामने इस भ्रकारके 
ध्रक्कों की परवा न करनी चाहिये । 


विशापनों की एक दिशा और भी है। ऊपर जो कुछ कह्दा गया दै बद्द दूसरे 
विज्ञापनों के अपने यहां छापने को बात है। दूसरी बात है अपने विज्ञापनोंके 
दूसरेके यहां या अपने आप छपवाना या छापना। जहां पबन्ध-सम्पादकके यह 
देखना चाहियें कि दूसरेके विज्ञापन अपने यहां किस प्रकार छप रहे हैं, वहां उसे 
यह भी देखना चाहिये कि अपने पत्रके विज्ञापनका क्या प्रबन्ध है। अपने पतन्रके 
विज्ञापनके दूसरे पत्नॉमें प्रकाशित करनेका जो प्रबन्ध हो बह तो द्वो ही अपने 
आप अपना विज्ञापन करने की परिपाटी भी डालनी चादिये। पाश्ात्य देशॉंमें 
और भारतके भी अह्वरेजी पत्नँमें यह नियम है कि अपनी खास खबरोंकेा 
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सूचना माज्रके लिए बढ़े-बढ़े पोस्टरों पर छापकर यत्र-तत्र चिपका देते हैं। उन 
पोस्टरॉमें प्रायः इस प्रकारका मजमून होता है :--“देश-बन्धुदासका देह्दान्त दो 
गया? “खन्नपुरमें गोली चल गई,” 'सीमा प्रान्तके हिन्दू निकाले जा रहे हैं” आदि । 
ऐेस्टरोंमें छपवानेके अलावा इसी प्रकार की बातें “हाकरों' को भी बता दी जाती 
हैं; जो इन्हीं को पुकारते हुए अखबार बेचा करते हैं। हिन्दी-पत्रोंके प्रवन्ध- 
सम्पादकोंकों इस प्रथांका भी अनुसरण करना चाहिये । 
सबसे अधिक महत्वपूण कार्य यह है कि प्रबन्ध-सम्पादककों अपने पत्र 

एक सुसंगठित छोटी-सी संस्था बनानेका प्रयत्न करना चाहिये ; जिसमें उसके 
कमचारी तन-मन-धनसे सस्था की भांति उसकी रक्षा और सेवामें जुटे हुए हाँ । 
इसमें ऐसा प्रबन्ध हो कि कमचारी-मण्डल की सुविधाके लिए सस्थाके अपने 
बकील, अपने डाक्टर, अपने डाकघर, अपने तारघर और अपने ही मनोरज्न 
और खेल-कूदके सामान आदि हों। ये बातें बढ़ी दूर की हैं। अभी पाश्वात्य 
देशों तक में, जहा सम्पादन-कला की काफी उन्नति हो चुकी है, इन बातों की 
व्यवस्था नहों हुईं, हां, वे उसकी ओर अग्नसर अवश्य हो रहे हैं; किन्तु फिर 
भी, हमारा उद्द श्य ऊंचा होना चाहिये। हमें अपने दिमामर्में इन स्कीमों को 
रखता चाहिये और इसकी ओर अग्मसर होने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। 
क्या आश्चर्य है कि हमारा प्रयत्न पाश्चात्य देशोंसे पहले सफल हो जाय। 
तथास्तु । 
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आंक बीए आया 

अब कूप-मण्डूकता और ससारको उपेक्षा-भावसे देखनेके दार्शनिक विचारों 
का जमाना गया। वर्तमान समय हमसे तकाजा करता है कि हम संसारसे 
सम्बन्ध रखनेवाली बातें भधिक-से-अधिक परिमाणमें जानें। एक जमाना था, 
जब हम इसरे देशों से, वहां कौ राजनीतिक, साहित्यिक, सभ्यता सम्बन्धी आदि 
किसी परिस्थितिसे सम्बन्ध न रखते थे । हमारा देश प्राकृतिक सीमा-बन्धनसे 
इस प्रकार अलग कर दिया गया है कि जब तक विशेष साधन जुटाए न जाय॑, 
तब तक हम किसीसे, किसी प्रकार सम्बन्ध स्थापित हो नद्दों कर सकते । पूवेकाल 
में हमारे पास कैसे साधन न ये कि हम संसारके अन्य देशॉके सम्पर्कमें आते, 
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न संसारके दसरे देशोंके पास हो ऐसे कोई विशेष साधन थे कि वे हमसे मिलने 
को के।शिश करते । इसलिए हम दूसरे देशोंके सम्पकर्में आते हो न ये । संभव 
है, इसीलिए हममें संसारके प्रति एक प्रकार की उपेक्षा की भावना रही हो, किन्तु 
अब वह थात नहीं रहौ। दुभम्यसे या सौभाग्यसे, हम ससारके तमाम देशोंके 
सम्पर्कमें आ गये हैं और दिन-दिन यह सम्पर्क बढ़ता ही जा रहा है। अब अवस्था 
यह दो गई है कि हमारे लिए यह सम्भव नहीं है रि इस सम्पर्क की उपेक्षा 
कर सकें। यदि हम उनसे न मिलें, तो वे हमसे मिलेगे। उन्हें रोकनेका न 
हमें कोई अधिकार है, न साधन। ऐसी अवस्यामें, यद्द मेल-मिलाप बन्द नहीं 
हो सकता। अब, जब कि यह मेल-मिलाप निश्चय दी है, तब इस बात की 
आवश्यकता आ पह्टी है कि हम योग्यता-पूर्णक इस सम्पकंका निर्वाह करे । यदि 
सावधानी और सतकंतामें जरा भी चूके, तो हम चाहे कुछ भी न करें; किन्तु 
दूमरे हमें मटियामेट कर देंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम इस योग्यता 
को अधिकाधिक प्रयक्ष करके प्राप्त करं । इसके लिए हमें दूसरे देशॉमें होने- 
वाली घटनाओं और वहां की सरकारों की मनोंशत्तियोंका पता रखना आवश्यक 
है। इसका सबसे अच्छा साधन समाचार-पत्र-पठन है। इसलिए समाचार पढ़ना 
इस समयके लिए नितान्त आवश्यक हो गया है । 


समाचार-पत्र-यठत की आवश्यकता केवल विदेशोंके सम्बन्ध की बात आनने 
के ही लिए नहीं है, उसकी आवश्यकता अपने देश कौ बातौंके लिए भी उतनी 
ही, प्रत्युत उससे कहीं अधिक, द्वोती है। हमारे लिए यह जानना भी कम 
आवश्यक नहीं होता कि हमारे देशमें कहां क्या दो रहा है और कौन नेता या 
कौन समाज-सेवक, हमारे लिए क्या काम कर रहा है, उसके कामोंका देशमें 
क्या प्रभाव पढ़ रहा है या पढ़ेगा, उनमें कहां-कहां श्रुटियां हैं और उन श्रुट्धियों 
का किस प्रकार परिशोंधन किया जा सकता है, सरकार वया कर रही है, कौनते 
नये कानून बन रहे हैं, उनका देश की दर्शा पर कया प्रभाव पड़ेगा, देश की 
आर्थिक और साद्दित्यिक अवस्था केसी है, कौन-कौन-सी पुस्तक और झंसी निरूलीं 
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हैं, किस विषय पर किस बढ़े आदमोके क्‍या विचार हैं; धार्मिक अवस्था में क्‍या 
परिवर्तन हो रहा है, क्‍या होना चाहिये, नाटऊ-थियेटरॉ-सिनेमा आदि जिनका 
प्रचार बढ़ रहा है, क्या प्रभाव पह रहा है, हमारी उन्नतिमें उनका कहांतक 
हाथ है, कौन-सा नाटक यथा कौन-सों फिल्‍म हमारे लिए अच्छी है, कौन-सी 
बरी, आदि। हन तमाम वार्तोंके जानने की आवश्यकता सम्राचार-पत्रोंके पठन 
से ही पूरी की जा सफती है। देशके नेतागण शतों-दिन हमारी सेवा किया 
करते हैं। यदि समाचार-पत्र-पठन की प्रथा ने हो, तो ट्म उनकी इन सेवाओं 
से परिचय ही न प्राप्त कर सके और हुस प्रकार उनकी सेवाओके व्थिर 
आवश्यक और उचित कृतज्ञता प्रकाश कम्नेका मानवीय कतेत्य भो पूरा न 
कर रके । इन तमाम बातों में समाचार-पत्र-पठत कौ उपयोगिता और 
आवश्यकता है । 

किन्तु समाचार-पत्रॉँका पढ़ना भी एक खास किस्सका पढ़ना होता है । 
उपन्या्ों और पाठ्य-पुस्तकों की भांति समाचार-पत्र नहीं पढ़े जाते। दानाविध 
समाचारों और भांति-भांतिके विचारोंसे भरे हुए समाचार-पत्रमे अपने मतलब 
फी बात छांट लेनेके लिए ममाचार-पत्रके पदनेवालेमि योग्यना होनी चाहिये। 
यह याग्यता आराप्त करनेके लिए प्रयत्न करने कौ आवश्यकता पड़ती है । इसीलिए 
अमेरिका आदि पाथ्वात्य देशोमें पत्रकार-कलाके वियार्धियोंकेन, जहां अन्य 
सब बातों को शिक्षा दो जाती है, वद्ा समाचार-पत्र-पठन सम्बन्धी शिक्षा भी 
विशेष प्रकारसे दी जाती है। समाचार-पत्र मानव-जीवन और मानब-समाज 
के उन्चत करने और एक निश्चित मार्ग दिखानेवाजे द्वोते हैं। किन्तु ये बातें 
उसी समय हो सकती हैं, जब हम उचित रौतिसे समाचार-पत्न पड़े ! पत्र- 
सम्पादक जनता की सहुल्यितके ख्यालसे समाचारोंके! उनके महत्वके अनुसार 
पहिले हो सजा कर रखते हैं, ताकि जनता क्रमानुसार उन्हें पह और लाभ 
डठाये। फिर यह जनताका काम होता है कि उस व्यवस्थित सम्पादकोय कार्यका 
उचित उपयोग करे। जहां सम्पादकका यह काम है कि वह समाचारोंकेा 
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घ्यवस्था-पूर्वपक: रखे, वहां जनता का यह कतंव्य है क्रि वद् उस व्यवस्था कौ 
उचित दाद दे । 

समाचार-पत्र-पटनके इतिहासमें जनता की मनोव्रप्तिके उत्थान-पतनका बढ़ा 
सुन्दर दृश्य देखनेके! मिलता है। समाचार-पर्रोमें सम्राचार और विचार दे। 
भिन्न-भिन्न बातें स्पष्ट रूपसे रहती हैं। 7म्तु समाचार-पत्नौंके इतिहासके 
टेखनेसे पता चलता है कि प्रारम्भमें उनमें विचारोंके स्थान नहीं मिलता था। 
इसलिए पढ़नेवाली जनता भी प्रारम्भमें समाचार ही पढ़ती थी। धीरे-धीरे 
पत्रेंमिं सम्पादकीय विचार प्रकाशित होना भी शुरू हुआ। सम्पादकीय विचार 
प्रकाशित करनेका ढ़ बड़ा आकृरपेक रखा गया। उसके प्रकाशित होने पर, 
चाहे उनके आक्रपक वनानेके हक़से और चाद्दे विचार जानने की उत्सुकताके 
कारण, लोग उर्न्ह पढन लगे । इस प्रश्नत्ति ने उ्नात की । क्षय ढोगोंमें सम्पादकीय 
बिचार जानने की उत्सुकता और भी बढने छुगी । जब समाचार-पत्रकें सम्पादकें 
और सद्दालकें ने यह देखा, तब व समाचार पतन्नोंका अपने विशेष मतका प्रचार 
करनेका साधन बनाने छंगे। इससे समाचार-पत्नर्मि सम्पादकीय चिचार प्रकट 
फाने की प्रथा बढ़ी। और इस प्रथा ने रूढ़ि ढाल दी कि समाचार-यश्नेर्मि 
विचार प्रकट ही किये जाय । तदनुसार प्र येक समाचार-पश्ममें समाचारके साथ-साथ 
विचार भो अनिवार्यतः रहने लगे । यद्र रढ़ि अब तक चली आ रही है । 
किन्सु अब फिर यह प्रथा पलट रही है। अब मानव-खभावर्मे एक विशेष 
परिवतन हुआ है। मानव-जीवनके प्रत्येक अड्में ख़तन्त्रता और स्थावलम्बन 
की भावना जाम्मत हो उठी है। इस जाति ने यह भाव भी पैदा कर दिया है 
कि हम अपने स्वतन्थ विचार क्यों न रखें? क्या जरूरत है कि हम किसी 
दूसरे के--चाहे वे किसी सम्पाद के हों, चाहे क्रिसो अन्य व्यक्ति के--विचारकेा 
पद़कर किसी विषय पर अपना मत निश्चित करे? बिना उनके पढ़ ही क्यों 
सोचें विचार और अपना मार्ग निश्चित करें? इस प्रकारका भाव उस्ते ही वे 
सम्पादकीय विचार पढ़ने की ओर कम ध्यान देसे लगे। विचार पढ़ने कौ और 
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से ध्यान हटा लेनेका एक कारण यह भी है कि लोगोंमें यह विचार पैदा हुआ 
कि जब हम समाचार जानकर अपने विचारके अनुसार कार्स प्रणाली निश्चित 
कर ही सकते हैं, तब सम्पादकीय विचारोंके पढ़नेमें अपना समय क्यों नष्ट करें ? 
इसके अतिरिक्त सम्पादकीय लेखों द्वारा सच्चाई, औवचित्य, न्यायादि का 
विचार छोड़कर, गलत या सही अपने विशेष मतके समर्थन की पत्रकौय 
प्रवृत्ति ने भी सम्पादकीय लेखोंके प्रति इस उपैक्षा भावके पैदा करनेमें सहायता 
दौ। इन तमाम बातोंका परिणाम यह हुआ कि एक बार फिर जनताका ध्यान 
सम्पादकीय विचार छोड़कर समाचारों की ओर खिंचा । अब यह प्रश्नत्ति इतनी 
अधिक फेल गई है कि जब किसी सम्पादफके अपने छेख पढ़वाने होने हैं, 
तब वे पत्रके ऊपर बढ़े-बढ़े टाइपमें लिख देने हैं कि “बिता सम्पादकीय लेख 
पढ़ पत्र नीचे न रखियेगा ।” यह दशा अमेरिका आदि पाइचात्य देशॉमें है । 
यहां अभी यह्द इस रूपमें सामने नहों आई; किन्तु प्रारम्भ यहां भी हो चला 
है और लोग सम्पादकीय विचार जानने की अपेक्षा समाचार पढनेफे ही अधिक 
आधषश्यक और अधिक उचित सममले लगे हैं ! 


जनता कौ यह प्रवृत्ति कहां तक अनुमोदनीय है, इस विषय पर विचार करना 
अनुचित न होगा । यह टीक है कि प्रत्येक ध्यक्तिका अपने स्वतन्त्र बिचार 
रखनेका हक है। और; प्रत्येक व्यक्ति समाचारोंके! पढ़कर अपने विचार निश्चित 
कर सकता है; किन्तु सम्पादकीय विचार पढ़ लेनेके बाद भी किसी की हस 
खतन्ञ्रता पर कोई आघात नहीं हो सकता। कहा जा सकता है कि यह तो 
ठौक है; किन्तु इससे समय तो व्यथ नष्ट होगा। किन्सु जहां इसमें कुछ समय 
खर्च होगा, वहां यह लाभ भो हैं कि जनताके अपना निश्चय करनेमें सद्दायता 
भी पाप्त होगी। जिन लोगों ने जमाना देखा है और जिन्हें जिस विषय पर 
अपने विचार निश्चय करने हैं, उस विषयका काफी झ्ञान है। उनके लिए चाहें 
उतने अशमें सम्पादकीय विचार पहने की आवश्यकता न भी मानी जाय; किन्सु 
जन-साधारणके लिए, सम्पादकीय विचारोंका पढ़ना बहुत आवश्यक है। सम्पादक 
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उनके सामने अपने विचार तक और युक्ति-प्वंक सखता है। उसके विचारोमे 
अपेक्षा-कृत अबिक अनुभव और ज्ञान की आश्या द्ोती है। इसलिए उसके 
विचार अधिक प्रौह़ और अधिक योग्य होते हैं। जन-साधारण अपने 
अनुमव और ज्ञान की कमीके कारण उतना सर्वतोमुखी निर्णय करनेमें 
असफल हो सकता है। इसलिए सम्पादकोय विचारोंका पढ़ना आवश्यक है। 
एक बात और, और वह यह कि भिन्न-भिन्न सम्पादक भिन्न-भिन्न रूपमें अपने 
विचार जनताफे सामने पेश करते हैं। केाई आन्दोलन-विशेषका समर्थन 
करता है, कार विरोध। दोनों ओर की बातें जनताके सामने आती हैं। यदि 
जनता इन बातों कौ उपेक्षा करके टाल दे, तो वह दोनों ओर की इतनी अधिक 
बातें जान सकनेमें शायद दी समर्थ होगी और बिना दोनों ओर की विस्तृत 
बातें जाने हुए हो कोई निर्णय--अच्छा निर्णय नहीं हो सकता। इसके विपरौत 
यदि जनता उन विचारंके। पढ़गी, तो दोनों और दी बातें सोच कर बह अपना 
विचार अपने आप निश्चयकर सकेगी। विभिन्न विचारोंके सामने आनेसे एक 
लाभ और होता है। वह यह कि जनताके तकं-वित्क करनेका अधिक अब- 
सर मिलता है और इस ऊद्ापोहमें उसकी तक-शरक्ति उन्नत होती है। यदि 
बह समाचार-पत्रके सम्पादकौय विचार न पढ़े, तो इस शक्तिके बिकासके! भी 
उतना अवसर न मिल सकेगा। इस प्रकार जहां तक माछम होता है, सम्पाद- 
कीय विचारोंका पहना आवश्यक है । 


समाचार-पत्रके मुख्यतया तीन अबड्ड दोते हैं--समाचार, विचार और 
विज्ञापन । जिस रूपसे इनका यद्दा पर उल्लेख किया गया है, उसी कमसे वे एक 
दूपरे की अपैज्षा अधिक मदहत्वपृण भी होते हैं। समाचार-पत्रके पढ़नेमें इस 
महत्ताके ध्यानसे न हटाना चाहिये। समायार, समाचार-पत्रका सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण और प्रधान अ है। इस अह्के पढ़ने की कुडछता भी सबसे अधिक 
कठिन है। कौन-सा समाचार हमारे लिए कितना अधिक लाभ-दायक होगा, 
कौन हमारे कामका है और कौन नहीं, किस समाचारके पढ़नेमें समय और 
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शक्तिका सदुपयोग और किसके पढ़नेसे दुरुपयोग होगा, आदि-आदि बाते 
समाचार-पत्रके पाठकके जाननी चाहिये। भिन्न-भिन्न विषयोंके नानाविध 
तमाचारोमेंसे अपने मतलब और अपने कामके समाचार पढ़ सकना ही पराठकका 
स्वे-श्रेष्ठ गुण है। उसमें इतनी सद्वित्यिक योग्यता भी होनो चाहिये, जिससे वह 
समाचारों कौ भाषा सरलता-पूवेक पढ़ और समर सके । 


समाचार पढ़नेवालेके एक बात और भी जाननी जध्री होती हैं। घटना 
सम्बन्धी--आग लगने, बाढ़ आने, रेलके लड़ जाने, दफा, फसाठ हो जाने आदि 
के समाचारोंमें तो कोई खास बात नहीं होती; परन्तु सभा-समितियों सम्बन्धी 
समाचार पहनेमें इस बात की आवश्यकता होती है कि पाठक सभा-गमिनियोके 
साधारण नियमोंकों जाने। सभापति, मन्त्री, आदि कौन हैं, इनके क्‍या 
अभिकार होते हैं, विषय-निर्धारिणी और वास्तविक अधिवेशन क्या हैं, प्रस्ताव 
किसको कहते हैं, सशोधन क्या है, प्रस्ताव या संशोधनका वापस ले लेता क्या 
हैं, फार्यवाही स्थगित करनेके प्रस्तावका क्या अथ द्वोता है, आदि अनेक बातें 
पाठकके जान लेना चाहिये। बिना इनके जाने हुए, वह किसी सभा-सोसाइटी 
कपिल कांग्रस आदि को कार्यवाह्रेकी उचित रोौतिसे नहीं पढ़ सकेगा और न 
उससे समुचित लाभ उठा सकेगा। समाचारोंमें सभा समितियोंके समाचार 
बहुल अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए इनके पढ़ने ओर सममने की योग्यता 
प्राप्त करना बहुत आवश्यक द्वोता है। 

विचारोंकों पढ़नेके लिए पाठकोंमें किशित्‌ अधिकमात्रामें साद्वित्यिक ज्ञान की 
आवश्यकता होती है। गहन और गूड़-विषयों पर विचार प्रकट करते हुए 
भाषाके जटिल हो जाने की सम्भावना रहती है। इसलिए यदि पाठक काफी 
सादित्यिक ज्ञान न हुआ, तो यह आशा हो सकती हे कि वह सम्पादकीय 
स्तम्भोर्मे प्रकट किये गये विचारोंसे आवश्यक लाम न उठा सके। विचारोंके 
पाठक साहित्यिक ज्ञानके अतिरिक्त सावधानी भी अन्य अह्नोके पाठकों की 
अपेक्षा अधिक द्वोंनी चाहिये। उसकी दृष्टि अधिक पेंनी होनों चाहिये; ताकि 
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वह देख सके कि सम्पादकौय विचार छिखनेमें सथाई इमानदारीसे काम लिया 
गया है या सम्पादक ने किसी स्वार्थ की वेदी पर अपने खतन्त्र-विचारों को बलि 
चढ़ा दी है। विचार पढ़नेवालेक्रे। अभिधा की अपेक्षा व्यजना शक्तिसे अधिक 
काम लेता बाहिये। उसमें तक-शक्ति भी पर्याप्त मात्रामें होनी चाहिये, ताकि वह 
इस बातका निर्णय कर सके कि सम्पादकौय विचार कहां तक समर्थनीय है। 

विज्ञापनकि पढ़नेके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। 
विज्ञापन तो लिखे हो एसी भाषामें और एसे ठड्से जाते हैं कि अत्यन्त अस्य 
योग्पतावाछे व्यक्ति भी उनको समझ और पढ़ सके । हां, एक गुण जरूर होना 
लाहिये। वह यह कि वे दर एक की बातोंमें एकाएक विश्वास न कर बैठते हों । 
विज्ञापक छोग अपनी-अपनी वस्तुओं कौ अनावश्यक और म्ूठी तारीफ प्रकाशित 
कावाते हैं। यदि पाठकमें उक्त-शरक्ति न हुईं, तो वह विचारा इन मूठी बातोंका 
मुफ्तमें शिकार होकर अपनी हानि कर बेंठता हँ। दृशके सिवा विशापन पढ़ने 
के लिए किसी विशेष-गुण की आवश्यकता नहीं होती। 

ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार-पत्रका पढ़ना उपम्यासों और पांठ्य- 
पुस्तकौंके पढ़नेसे भिन्‍न और कठिन द्वोता है, पुस्तकोमें जिस विषयका वर्णन झुरू 
हुआ, वह जब तक समाप्त नहीं होता, तव तक बराबर चला जाता है। किन्तु 
समाचार-पत्रोंमें इस नियमका पालन नहीं हो पाता । समराचार-पत्र कौ बनावट- 
सजावट और स्थान परिमितता आदिके कारण, उसमें इस नियमका पालन हो ही 
नहीं सकता । इसलिए होता यह हे कि विषय प्रारम्भ करके जहां तक सुविधा हुई, 
बहां तक छे जाया जाता है और जहांसे असुविधा शुरू हुई, वहांसे रोक कर दूसरे 
सुविधा-जनक स्थान पर उठाकर छेजाबा जाता है। यदि पाठंक इस बातकों न 
जानते हुए कि ऐसा नियम हैं, तो यद ढर होता है कि वे अधूरा विषय ही छोड़ 
दें। सुविधाके लिए यह नियम है कि ऐसे अबसरों पर जहाँते लेख उठाया 
जाता है और जहां छेजाया जाता है--दोनों स्थानों पर इस आतका उल्लेख 
कर दिया जाता है। किन्तु कमो-झमी ऐसा नहीं मौ दोता। प्रायः जब तेख 
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एक कालमसे उठा का दूसरे पासवाले काल्मके नीचे दिया जाता है, तब हस 
नियम की उपेक्षा कर दी जाती है। इसलिए यह नियम जानना पाठकोंके छिए 
आवश्यक होता है। एक बात और भो होती है। वह यह कि एक पुस्तकके 
एक ही विषय की भांति एक समाचार-पत्रमें एक ही विषयका समावेश होकर 
नहों रद्द जाता। उसमें अनेकानंक विषयोंका समावेश रहता है और फ्रयेक 
पन्न उस विषयके समाचार विचार और विज्ञापनकों अधिक महज़का स्थान ढता 
है, जिस विषयसे उसका अधिक सम्बन्ध दोता है। दूसरे विषयके समाचार 
भादिकी उतना महत्व पूर्ण स्थान नहीं देता। इसलिए पाठकोंमें इस गुण की 
भी आवश्यकता होती हैं कि वे केवल भहल-पुण स्थानेके बढ़े-बढ़े हेटिज्र वाले 
समाचार ही पढ़ कर यह न मान बंडे कि पन्नमें उनके मतलब की कोई 
बात ही नहीं है, प्रत्युत साधारण स्थान के समाचारों पर भी ह्टिपात 
अवश्य कर लें । 

यह दुख और दुर्भाग्य को बात है कि हमारे यद्दा समाचार-पत्र पढ़ने की 
प्रगति बहुत कम है। जब पाश्चात्य देशंकि छोटे-से-छेट मेहतरसे लेकर बढ़े - 
से-बड़ लक्षाघीश तक समाचार-पत्र पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ सकते, वे दूसरोस 
सुनते हैं और जो खय सुननेके लिए उपस्थित नहीं हो सकते, उन्हें पश्र पढ़ने- 
वाले सुनते हैं, तब हमारे यहा अनेक पढ़े ल्खि अच्छे-अच्छे विद्वान तक 
समाखार-पत्र पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देते, छेटे और अशक्त व्यक्तियों कौ तो 
बात हो क्‍या | इनके कई कारण हैं। पहिले तो इममें अभी शिक्षा ही नही । 
इममें से बहुत कम छोग इतनो योग्यता रखते हैं, जो समाचार-पढ़ और समम 
सक । दूसरे यदि कुछ एसी योग्यतावाले व्यक्ति हैं भी, तो उनको अपना पेट 
मरनेके लिए इतनों कठिन मेहनत करनी पड़ती है कि रातों-दिन पशुओं को 
भांति जुटे रहते हैं, तब कहीं पेट भर पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है 
कि इस कठिन परिभ्रमके बाद उनमें इतनी शक्ति हो झेष नहीं रहती और न 
इतना समय ही रहता है कि समायचार-पत्न पढ़ें। हमारी दरिदरिता भी इन कारणॉमें 
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से एक खास कारण है। जब पेट भरनेको हमारे पास पेसे नहीं होते, तब 
समाचार-पत्र कौन खरीदे और कौन पड़े। ईश्वर ने जिन्हें कुछ सामथ्ये दिया 
है, जो पंसे खर्द कर समाचार-पत्र मेगा सकते हैं, उतमें अधिकांशमें दिक्षा नहीं 
और जिनमें शिक्षा और धन दोनों हैं ब, यदि व्यापारी हुए, तो कहते हैं कि 
समाचार-पत्र॑ पढ़नेमें जो समय व्यय होता है, उससे व्यापारमें हानि होती है 
और यदि व्यापारी न हुए, तो उनमें यह घारणा होती है कि समाचार-पत्र पढ़नेमे 
जितना समग्र लगेगा, उतनेमें यदि अन्य पुस्तक आदि पढ़ लेंगे, तो अधिक लाभ 
होगा। इस प्रकार की घाप्णाओंक्रे कारण देश की अधिकांश जनता समाचार- 
पत्रकें आवश्यक लाभसे वसखित रहती है। पर ये दलीलें बिलकुल रबर हैं । 
अखबार न पढनेका असली कारण लोगोंका उसके महत्वकों, उसके पदनेसे 
होनेवाले लाभकों न समझना है। और सबसे अधिक दुख वी बात तो यह है 
कि लोगोंमें आमतौर पर उसके महत्वकों सममने की जिज्ञासा भी जाभ्रत नहीं 
हैं रहो। अधिकांश हिन्दी-पत्रेकि ने चलनेका एक मुख्य, कारण यह भी 
है। ईश्वर शौघ्र वह दिन लाये, जब इन श्रामक धारणाओंका अन्त हो और 
लोग समाचार-पत्र पढ़ने की महत्ताको स्वीकार करते हुए उनसे अधिकाणिक 
लाभ उठायें और उन्हें फलने-फूलनका सुअवसर दें। 
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किसी गुलाम देशमें उन्नतिके साधनोंका जिस प्रकार गला घोंटा जाता है, 
उसी प्रक्ारका व्यवहार भारतवषक साथ भी हो रहा है। यह भी एक गुलाम 
देवा है। और गुलामीका पाप मेघमाला की भाँति उन्‍नतिके आतपको सदा ढंके 
रहता है। विदेशी शासक स्वभावत: यह चाहते हैं कि शासित जाति सदा 
कमजोर बनी रहे, ताकि उसको चूसनेका अवसर कभी हाथसे न छूट जाय । 
इसके लिए सबसे प्रधान उपाय शासित देश कौ संस्कृति और शिक्षाकों कुक्ल 
देता है। हसीलिए ज्योंह्ी कोई राष्ट्र किसी देश पर अधिकार जमाता है, 
स्योंही बह उसकी शिक्षा और उसकी सस्कृतिको बदल देनेका भ्रयज्ष करने लगता 
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है। इन दोनों बातों को--शिक्षा और संस्कृति को-उन्नत करनेके जितने 
तपाय होते हैं, विदेशी शासनका प्रहार पहले उन्हीं पर होता है। समाचार-पत्र 
शिक्षा-संस्थाएं आदि इनकी उम्नतिके प्रधान साधन हैं; इसलिए, विदेशी शासकों 
का ध्यान पहले इन्हों संस्थाओं पर पड़ता है। हमारे समाचार-पत्रोंके गत्यबरों प 
का सबसे प्रमुख कारण यही है। पण्डित माखनलालजौके शब्दोंमें “भारतके 
समाचार-पत्रोंका उत्थान तथा विकास विदेशी सरकारके क्रानूनके अक्लों द्वारा 
बार-बार रेता गया है ।” रेतने को यह कर किया आज तक जारी है। ज्यों- 
ज्यों पत्नोंके स्वस्में उन्नति देखी जाती है, थ्यॉ-यों उनको दबानेके नये-नये 
उपाय सोच निकाले जाते हैं। समाचार-पत्रॉका स्वर तनिक ऊँया होते ही 
कट प्रस एक्टका अनुसन्धान किया गया। यह भयानक देह्य न जाने कितने 
नबजात और उननति-शील समायार-पत्र निगल गया। जरा-जरा-सी बातमें 
जमानतों ढी तलबी, उनकी ज़ब्ती, स्वयं प्रस तक की ज़ब्ती आदिसे अनेक 
समायार-पश्र, विशेष कर, ये जिनके पास धन की या धनके साधनों की कमी 
थी-अकालमें ही काऊ-कवल्ति हो गये। अनेक समायार-पत्र इस राक्षसके 
भयसे निकले ही नहीं । जो पत्र निकलते रहे और प्रहार पर प्रहार तथा आपदाओं 
पर आपदाएँ करते हुए भौ चलते रहे, वे अपनी गतिमें आवश्यक और कपेक्षित 
उन्नति न कर सके । बीचमें जनताके आन्दोलनके कारण प्रेस ऐक्ट कौ वह 
भगइरता कुछ दूर हो गहे थो, परन्तु फिर नथे-नथे आडिनेन्सो और कानूनोंसे 
वह उतनीदी--उतनीही क्यों उससे कहीं अधिक भयावह हो गई । समाचार-यन्र 
सम्बन्धी इस प्रकारके विशेष कानूनोंके अतिरिक्त लाजीरात हिन्द, जाब्सा 
फौजदारी आदिमें अनेक ऐसी घाराएं मौजूद हैं, जिनके कारण हमारे मुंह 
और कलम पर सदा ताला पड़ा रहता है। कहीं १०७ धारा दिखाई जाती है 
कहीं १२४ अ का प्रदर्शन होता है, कहों १५३ अ का प्रयोग किया आता है, 
कहीं क्रिमिलछ छा एमेण्डमेण्ट ऐक्ट सामने आता है. और कहीं पुलिस ऐक्ट 
की लाल-लाल आँखें भमती दिखकाई पढ़ती हैं। शासकों की करर-वत्ति 
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इतने पर भी सन्तोष नहों करती। इन शज्नास्रोंक होते हुए भो यह प्रयत्न 
बना दी रहता है कि लिखने और बोलने की आजादी छीननेके लिए नये-नये 
कानून सोचे और गढ़ें जाय। इसी उह व्यसे धर्म-सरक्षणके नाम पर एक कानून 
और बनाया गया है। पब्लिकमेफ्टी ( साब-जनिक शांति रक्षा ) कानूनका 
निर्माण भी हुआ। अब बताइये जहाँ शागक स्वय नज्ी तलवार लिए सदा सिर 
पर खड़ा रहता हों, वहां प्नों को उन्नति हो, तो कहाँ से : हमें बात-बातमें 
फूक-फुक कर कदम रखना पड़ता है। एक ओर गष्ट की उन्‍नतिके अथ हम 
अपने पतश्रोंकों अधिक-से-अधिक उपयोगी बनानेके लिए छटपटाया करते हैं 
और दूसरी ओर यद्द देखना पड़ता है कि कहीं कानूनके फौलादी पण्जेमेंन आा 
जाय। हस खीचा-तानीके कारण हमारे समाचार-पत्रोंका भार्ग बहुत सकीण 
और कंटकाकीण हे गया है। पण्डित माखनलालजी ने समाचार-पत्रोंके 
गल्यवरो धके कारणों की ओर इशारा करते हुए, सम्पादक सम्मेलतके सभापति 
की हैसियत से, कहा था--“हमारे समाचार-पत्रोंकों तीन बातें ध्यानर्मे रखनी 
पढ़ती हूँ--एक तो यह कि कहीं कानून न धर दबाये, दूसरे यद्द कि राष्ट्र की 
उन्नति केसे हो, और तीसरे यह कि ब्यावसायिक दृष्टिसि समाचार-पत्र केसे 
जारी रक्‍्खे जाय॑ ।” हमारे समाचार-पत्रोंकों इस प्रकार एक साथ तौन-तौन 
बातों की ओर ध्यान रखना पढ़ता हे। इसका परिणाम यह द्वोता है कि वे 
अपने निश्ित उद्श्य कौ ओर निद्व न और निदिचन्त होकर बढ़ ही नहों 
पाते! और इसीलिए अपेक्षित उन्‍नतिमें व्याघात होता है! ये दोष और 
अबरोधक कारण विदेशी शासनके पापके कढ़्‌ ये फल हैं। 

झासकगण हमें अन्य प्रकार कौ असुविधाओँमें भी डालते हैं। पोस्ट आफिस, 
तार, रेलवे आदिम भी हमारे लिये इतने कढ़े नियम और इतने अधिक 
महसूल रक्खे गये हैं कि उनको पूरा करनमें हमें बहुत बढ़ो क्षति उठानी पढ़ती 
ह। ये महसूल दूसरे देशों कौ अपेक्षा बहुत अधिक हैं। इन बातोंके अलादा 
सरकार की ओरसे हमें सरकारी रिपोर्ट, कानूनी मसविदे तथा अन्य सरकारी 
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कागजात भी धास नहों होते। इससे सरकारी हछचलोंके सामयिक सम्प्कमें 
गहनेमें हमें बहुत अड़यनका सामना करना पढ़ता है। अधिकांशमें हमें उन 
हलचलोंका पता बहुत दिन बाद हो मिलता हे, फिर शक्तिसे अधिक व्यय-भार 
उठा कर बागजात प्राप्त करने को चेष्टामें असीम कष्ट उठाना पढ़ता है। 


यट तो हुई शासकॉके कारण समाचार्-पत्तोंके गयवरोंधकी बात। अंब 
समाचार-पप्रोके सालो, सम्पादकों और पाठकोंके कारण पैदा होनेवाले 
अवरोध की बात सुनिए। श्री भ्रीप्रकाशजी ने 'साहिस्य-समालोचक' के एक 
विशेषाकर्मे लिखा था--“हमारे यहां योग्य व्यक्ति पहिले सरकारी नौकर होना 
चाहते हैं। हसे + पाकर वे वकील टोने की चेश करते हैं। जब इसमें असफल 
हुए और व्यापार-व्यवसायके लिए अपनेको अनुपयुक्त गमम्का, तब वे शिक्षक बन 
जाते हैं। .जब किसी विद्यालय आदिमे बढ़ी तनख्याह पर शिक्षक न हो सके 
तो... किसी पतन्नके सम्पादन, झेखक आदि विभागोंमें जानेका यन्‍्म करते हैं। . 
पत्नों की जो दु्देशा अपने देशमें हैं उसका कारण यह है कि हम लेखक लोग 
ही अपने कामसे प्रमन्ञ नहीं हैं। हमने अपने पेशेकों खद द्वी बिगाड़ रफ्खा 
है।” यह बात लेखकों और सम्पादकोके सम्बन्ध्में न कही जाकर यदि 
सझालकोंके लिए कही जाय तो अधिक उपयुक्त होगी। सल्लालकंगण ( जहाँ 
मम्पादक खर्य संप्ाशक होता है, वहाँ की बात नहों ) इस कामकेा अपन 
सममते हैं। हसका प्रधान कारण यह है कि अन्य व्यापारों की अपेक्षा हसमें 
स्यापार की दृर्टिसे शामदनी कम है--कम-से-कम इस समय कम है। इसीलिए 
मसध्यालक--खास कर ऐसे सशालक जो देश-सेवा, साहित्य-सेवा, समाज-सेवा, 
धर्म-सेवा आदि सात्विक भावनाओमे प्ररित द्वोकर समाचार पतन्नोंका सघाकन 
नहीं करते, वरन्‌ घनोपाजन की दृश्सि करते हैं--इस पेशेके। अधिक आदर को 
इश्सि नहीं देखते। इसका परिणाम यद्द होता है कि वे इस कामकी पूरे 
उत्साहसे नहीं, कुछ दबे हुए मनसे, करते हैं, और यह उत्साह-हीनता पत्रौ- 
झतिके मार्गमे बाघक होती है। एक बात और भो होती है। बह यह कि 
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उन्हें इस कामसे अधिक आमदनी की आशा तो होती ही नहीं, इसलिए वे इसमें 
अधिक घन लगाने की भो इच्छा नहीं करते। सस्‍्ते-से-सस्ते कांग्रज़, सस्ती-से- 
सस्ती स्याहो, सस्ते-से-सस्ते अन्य सामान तथा सस्ते-से-सस्ते ही कमेचागी रखने 
को केशिश करते हैं। कमंचारियों की नियुक्तिके अवसर पर थे इस बातका 
विचार नहीं करते कि अमुक मनुष्य योग्य है, वरन्‌ उनका ध्यान यह होता है कि 
अमुक मलुष्य सस्ता मिल रहा है, इसलिए उसे रख लेन। चाहिये। सस्तेके 
साथ ही साथ वे कमचारियों कौ कमी पर भी बहुत भ्यान रखले हैं। उनका 
ध्यान संद् यह रहता है कि दो आदमियौक! काम एक ही आदमोसे लिया 
जाय। सम्पादकौम विभागमें तो उनका यह दृष्टिकोण और भी अधिक फ्रखर 
देता है। उस्त विभागक्रे लिए वे एक हो कमचारीको पर्याप्त सममते हैं । 
जेचारे सम्पादकको द्वी सम्पादकसे छेकर रिपोर्टर, सम्बाददाता, आलोचक, 
प्रफ़री डरके सब काम करने पढ़ते हैं। इन तमाम बातोंका समाचार-पत्रों कौ 
उच्चति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किन्तु सन्‍्तोष की बात है कि हालत 
सुधर रही है और व्यापारिक दृश्सिसि भी समाचार-पश्नोंका महत्व धीरे-धीरे 
बढ़ रह्दा है। 

सम्पादक और लेख#गण अपने कामझो गिरा हुआ नहीं सममते। यह 
ठीक है कि इससे उतनी आमदनी नहीं दोती, जितनी अन्य व्यापार-व्यबसायसे 
हो. सकती है, किन्तु इससे सम्पादक या छेखक कामको ही बुरा मानते हों, या 
वनअधम' कहते हों, सो बात नहीं । बात हसके ब्लिकुछ प्रतिकूल है। वे लोग 
इप कार्मकों उत्दा अधिक सम्मान और आदर की चौज सममते हैं। अधिकांदा 
जे तो मह कामे इतना जाक्षक हो गया है कि लोग विद्यालयोंके बाहर निकलते 
हो और कभी-क्सी विद्याल्योंके अन्दरसे द्ी-विद्यार्थी अवस्थामें दी यदि लिखने 
बढ़ थोड़ा बहुत अभ्यास हुआ तो, सम्पादक या लेखक बनने की जेष्टा काने 
लगते हैं। उसका सम्पादक या लेखक बननेका भाव बहां तक जोर मारता है 
कि अत्दी-से-अत्दी उस पद पर पहुंच जानेके छोसमें वे इस बात की भी परवा 
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नहीं करते कि उनमें उन पर्दों की प्राप्तिफि लिए उपयुक्त योग्यता है भी या नहीं । 
अपनी अध-शिक्षित और अनुभव-झन्य अवध्थामें विद्यालयसे निकलते ही वे 
सम्पादकके गुरुतर पद पर आसीन होनेके लिए छटपटाने लगते हैं। हस प्रकार 
की भावना बहुत बढ़ रही है। इसीलिये मण गांधों को, इस बढ़ती हुई भावना 
को किशित्‌ सयत करनेके लिये, 'नवजोवन' में दुछ पक्तियाँ लिखनेकी आवश्यकता 
प्रतीत हुई थी। बात यह है कि लोग सम्पादकीय कार्यके सम्मानसे आकर्षित 
हो जाते हैं, किन्तु उसकी जिम्मेदारौका उन्हें ज्ञान नहीं होता। वे विद्यालयसे 
निकलते ही, साहित्यमें किशित्‌ अच्छा ज्ञान हुआ, तो अपनेको सम्पादकोय 
कार्यके सवंधा योग्य समर लेते हैं। सम्पादन-कला सम्बन्धी ज्ञानकों उनमें 
बड़ी न्‍्यूनता रहती है और ततसम्बन्धी अनुभवका तो नितान्‍्त अभाव। हमारे 
शहद दुर्भाग्यसे सम्पादनकला-मम्बन्धी शिक्षाकरा कोई साधन भी नहीं है। 
इसलिये विद्याल्योमिं इस विषयमें इनकी शिक्षा होती ही नहीं और बाहर निकल 
कर भी हमारे उत्साही और महत्वाकांक्षी विद्याथीगण इस कलाका ज्ञान प्राप्त 
करने की धीरता नहीं दिखाते, वे तुरन्त ही सम्पादकीय पद पर आसीन हो 
जाना चाहते हैं; इसलिये समाचार-पत्रों की उन्नतिर्मे आधात द्वोता है। 
सम्पादककें जैसे गुर्तर और उत्तरदायित्व-पूर्ण पद पर आसीन द्वोनेके लिये 
तसम्बन्धी उपयुक्त शिक्षा और अनुभव पहले प्राप्त कर लेना अनिवार्यतः 
आवश्यक होता है। इसके लिये पहलेसे ही सम्पादक बनने की आकांक्षा न 
करके पहले पत्र कार्यालयकरा रिपोर्टर आदि निम्न श्रेणीका करचारों बनका 
अनुमव और ज्ञान बढ़ाते हुए ऊँच पदको ग्रहण करने की कोशिश कानी चाहिये । 
सम्पादकोंके सम्पादतकला-सम्बन्धी ज्ञान, सम्पादकीय कर्तव्य और तत्सम्बन्धी 
अनुमवसे शून्य दोनेके ही कारण समाचार-पत्र आदर्श समाचार-पत्र नहों बन पाते 
वे अधिकांशर्मे समाचार-समितियाँ द्वारा भेजे हुए समाचारोंसे दी भरे होते हैं, जो 
नौकरशाहीके हाथकी कठपुतली होती हैं। ये समितियाँ अधिकांशमें लड़ाई-मरगड़े 
और बाहरी आन्दोलनेंके सम्बन्धके समाचार भेजती हैं, वे भी नौकरशाहीके 
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रमें रगे हुए। हब उन्हीं समाबारोंको छाषकर इतिकतव्य्ता यान बैठे हैं। हय 
और यहरे जानेका प्रयन बहीं कस्ते । हयारे क़ठकू किन-किन श्रणियोंके हैं, 
उनका रदब-प्रदन ऋसा है, उनकी जीविकरके साधन क्‍या हैं, उनको जोवन- 
अभ्ाममें कित-किन कटिनाटयोना साम्मन्त्र करना परत है. उनका आधोद-फ्रसोद 
कया है, डनकी रुचि कैसी है; वे क्या गोचलते हैं, और क्या चाहते हैं, आई 
आतों की ओर सम्पादक बहुत कमर ध्यान देते हैं । 

अध रही फठकोंके कागणण उप्पन्न होनेवाले गत्यवगेव की बात । इस सम्धरण 
में सबसे प्रधान कारण जनतामे साक्षरताक्रा अमाव है। हसारे पाठ्कोंका चषव 
बढ़ा समुदाय अशिशलित अथबा अब-शिपफ्तित है। जो पश-लिख हैं--शिक्ित 
हैं-व टिन्दी पत्रोको हाक्से उठान्न भी झनके खिलाफ समभते हैं, वे 
लो अक्रेजीके ही अनुचर होते हैं । और जो ऑशरतत या अधशिक्षि् 
हैं--उन्हीं की सख्या अधिक है--वे ससाचारूपत्र पहने की कभी इन्छा 
नहीं करते। कहीं-कही यदि हत्छा होती है तो अक्ति नह होती और 
फही बर दाक्ति होती है, तो इन्छा नहीं होती। एमी दशामें समाचार- 
भर्नों की कदर हो. तो केसे और कदर हुए बिन केाई समाचार-पत्र 
उन्नति करे तो कैसे ! जनतामे एक देष और भी याया जता है। इमारे यहां 
प्राय, यह रास्कार-सा चडा आ सम है कि हमर सांसारिक घडना-कर्म के शक 
माया-जाऊ समझ कर उससे उदासौनता दिखाते हैं। समःचार-प्रोमे, संसार 
में आये दिन घटनेबाली थरनाओंफा उच्लेख होता है। उन जटना ओंकों हमारे 
पाठक मायाऊल और असार कद कर टालते हैं । यह उतैक्षा-भाव भी समाकर- 
पन्नों की उननतिका अक्रोप करता है। हमररे अनेक प्रठक यह समचझतते हैं कि 
समाचाए-पत्रों का पढ़ना अल्रवस्यक और केवछ विल्शसिता है। इसलिये स्वतः 
पढ़ने की बात तो दूर रही) वे दूसरेंकि! भी सखाचार पदनेके लिये उत्सप्रहित्र 
जहीं करते । इतना ही नहीं प्रत्युत कद्दों-कद्दी ता पढ़ने को रूच रखनेदाले व्मेम 
इनेहसादित तक डिये जाते हैं + यह व्यत इयारे व्यापास भाशयोंक यहां अधिक 
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पाई जाती हैं। उनमें कुछका मत है कि अपने कामसे काम रखना चाहिये, 
दुनियामें कहा क्या हो रहा हैं, इससे हमें क्या पड़ी है ? दसरे लोग यह कहते हैं. 
फि इतके पढ़नेमें समय नष्ट होता है, उतने रामयमें कोई काम किया जासकतना हैं । 
कछ व्यापारी ऐसे है जो कहते हैं कि दकानके कर्मचारी उन्हें बढनेगें रूम जायंगे 
अप इस प्रकार कामके, हानि पहुचेगी। जहाँ हसना बारीक काता जाती 
है,, बढ़ा समाचार-एव्रों की उन्नति यदि बाधा पढ़े, नो आइचर्ण ही क्या ? 

जनता की दरिद्रता नो समाचार-पत्रों की उस्नतिकेा बहुस बड़ा आघात 
पहु चाती है। जिन्हें जौक है, जो समझते हैं, और समाचार-पत्रेसे लाभ 
उठाना चाहते हैं, व बेचारे इतने गरीक हैं कि पेट भरनेके लाछे पढ़ रहे हैं, 
समाया“-पत्र कौन स्कीदे / जिन्हें थोड़ा-बहुत अवकाश हे, वे भी भिन्न-भिश्ष 
विषयोके अलग-अलग समाचार-पत्र नहीं मंगा सकते । इसलिए वे चाहने यह 
है कि काई एसा समाचा7-पत्र मिले, जिसमें एकत्र ही अनेक विषय पढ़नेके 
अिल जाक। इस रुसिके कारण समाचार-पत्र अऑधिकाधिक विज्षयोंका सझापेण 
करने की कोशिश करते हैं, किमतु सचालकोंके धताभावके कारण भिन्‍्न-भिन्‍म 
खिययोंके विभिन्‍न सम्पादक नहीं रखे ज्ञाते, रुक ही सम्पादकसे सत्र विषयोका 
सम्पादन कराया जाता है। परिणामत- अनेक विक्य बिना योग्यतापूर्ण सम्पादन 
के ही प्रकाशिन हैते हैं। एक मनुप्यके सब विषयोंका ज्ञान नहीं हे! सकता, 
इसलिये इस प्रकार की त्रुटि रह जाना स्वाभाविक है। यह थ्रुटि स्मष्टि रूपसे 
हमारे समाकर-पत्नों को उन्नतिके मार्गमें बाधक सिद्ध हेती है । 

गत्यवरो धके कुछ कारण और भौ हैं। एक तो कागज-स्याही आदि ऊपरी 
सामान हमें जितना चाहिये उतनी सस्ती दरसे नहीं मिलता। दूसरे मुद्रणके 
सम्बन्धमें भी कुछ असुविधार्ये होती हैं। हमारो वर्णमालाके दोषपूर्ण [ छाप्रेके 
सम्बन्धमें ] हेनेके कममण टाइप बनाने और अक्षर जोड़ने आदियें बढ़ी असु- 
छिधायें दाती हैं। श्री रामानन्द चटर्जीने गर्यवरीघका एक और कारण बताया 
है। कुछ दिन हुए अपने 'माड्नरिव्यू” में एक लेख लिखा था, जिसमें हिन्दीके 
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समाचार-पत्रों पर भो प्रकाश डाला था। उसमें आपने लिखा था कि हिन्दी- 
भाषी जनता ढेझमें दूर-दर प्रान्तोँमिं बसी है। इस प्रकार दूर-दूर बसे होने 
के कारण एक स्थानसे निकल कर द्विन्दीके समाचार-पत्र सबके पास सहूल्यित 
से नहीं पहुच सकते। इसलिये उन्की ग्राहक सख्या कम होती है। यह 
बात अधिक महत्वपुर्ण न होने पर भी, तथ्य-शज्य नहीं हे । इन सब बातोकें 
अलावा हमारे व्यवसायी समुदाय की ओरसे एक बहुत बढ़ा अबरोधक कारण 
पेश हाता है। पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रितके कारण यह तो स्पष्ट ही है कि समाचार- 
पन्नों स्खालकगण अपने पत्रोंका अधिक मूय नहीं रख सकते, ट्सलिये उनको 
आमदनी विज्ञापन पर ही अवलम्बत रह ती ह। किन्तु हमारा व्यवसायि-बर्ग 
विज्ञापनके महत्वस अपरचित सा है । इसलिये पत्रोंकी काफी विशापन नहीं मिलते 
और हमीलिये “हमारे समाचार-पत्र परपने नहीं पाते ।? 

इस प्रकार हमारे समाचार-पतन्नोंके गत्यवरोधके नानाविध कारण हैं। 
समाचार-पत्रों की उ्ञाति चाइनेवालोंकों इनके निराकरणका प्रय्ल्ल करना चाहिये ' 
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किसी समाचार-पत्र की उन्नति किस प्रकार की जा सकती है, इसका निर्णय 
बहुत कुछ सम्राचार-पत्र सम्बन्धी परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है और यह 
काम उन स्थितियोंका ज्ञाता पत्र विशेषका सम्पादक या सश्बालक सबसे अच्छी 
तरह कर सकता है। फिर भी साधारणतया जिन उपायोसे एक समाचार-पत्र 
की उन्नति हो सकती है, उनका उत्लेख इस स्थान पर किया जायगा । 

समाचार-पश्रके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह सबसे अधिक जनता 
के हिताहितका विचार करे । उसको पढ़नेके लिए ममोरणक, आकरेक और 
उसे अधिक-सें-अधिक सुविधा ठेनेका अयज्ञ करे। इस कामसें जो पत्र जितनी 
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अधिक सफलता प्राप्त करेगा, वह उतनी हीं अधिक उन्नति का सकेगा। 
समाचार-पतञ्मनके सम्बन्धर्म जो कुछ किया जाय सबमें यह जरूर सोच लिया जाय 
कि इससे बहु-सख्यक जनताकों सन्‍्तोष होगा या नहीं । उसे जनताके साथ उ्ख् 
पानी क्री कति मिल जाता चाहिये। ऐसा प्रयक्ष करना चाहिये कि जनता भाव- 
मय हो जाय। यह बतलाने की जस्रत नहीं हैं कि मानव स्वमाव उस वस्तुसे 
अधिक प्रम करता हैं, जो उसे अपनी या अपनी-सी माल्म होती है। अपने 
भावेंका प्रतिबिम्ब पाकर पत्रों पर जनताका ममग्व आरोपित हो जाता है और 
बह उन्हें अधिकाधिक प्यार करने रूगतीं हैं। किन्तु यह कार्य सरल नहीं । 
जनतामें एक हों रुचि नहीं होती । भिन्न-भिन्न मनुण्यों दी रूचिया भी शिन्‍न- 
भिन्न होती हैं। एक-एक प्रकार की कचिक्रा एक-एक समुदाय होता हे और 
आवश्यकता यह द्ोती है कि इस प्रकारके अधिक-से-अधिक समुदाय सन्त 
किये जाय । जिस अनुपातर्मे यह काम किया जायगा. जनता की हष्टिमें 
उसी अलुपाप्तमें समाचार-पत्र रुचिकर और प्रिय होंगे और उसी अनुपासर्भे 
उन्तकी उन्नति होंगी । इस, कामके लिए सशालक या सम्पादककी अन-साधारण 
सम्बन्धी मनोविजश्ानका बढ़ा सन्दर बोध होना चाहिए। परन्तु इसका यहाँ 
अर्थ भी न लगा लिया जाना चाहिये कि जनता की रूचि यदि गन्दी और 
खडलील हो, तो पश्रकों तदसुर्प बनाना चाहिये! यद्द बात कभी न भूलनी 
अहिये कि पत्र जनताका उपदेशक है और एक उपदेशक की भाति हीं 
जनतासे मिल-जुल कर उसका सुधार करना- उसका ( पत्रका ) प्रधानकतंब्य हैं । 
समक्तर की उन्नति उसकी ईमानदारी और सच्चाई पर भी बहुत कुछ 
निर्भर रहती है। समराचार-पत्र एक बहुत: जिम्मेदार और महत्वपूर्ण सस्था हैं । 
जनताका आमतौरसे उसफर पृण विद्यास होता है। सम्राचार-फ्श्चका कतंव्य 
है--सबसे बड़ा कतेग्य है कि अपने विश्वासकों जो बढ़े सौमाम्श्से किसों किसी 
के; प्राप्त होता है--सदा कायम रक्‍क्खे। भूलकर भी कभी विज्वासधात न करें + 
जओओ बात सच्चो हो, साधु हो, उसके कहनेमें तनिक भी आगा पीछा न करें ५ 
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अतियों वो बड़ी-बड़ो फ्रैलियों, अधिकाराल्ड स्यक्तियों कौ सयथुर धमकियों और 
डुगाबारी आततादयों की नुशंसताओँसे रत्ती भर भी विच॑लित न दे । बस एक 
ही छगन-सचाई और ईमानदारीके साथ जनता कीं सेवाका सारिविक-भाव-- 
लिए हुए रामाचार-पत्रके निर्दिकार, निभेय और निश्चित गतिसे अपने कतेव्य 
आया पा डटे रहना चाहिये। यदि आबव्यवता पड़ जाय तो बढ़े-से-बढ़े व्यक्ति 
को आलोचना या मशसा' कर ेमे पीछ न हटे । इससे जनताका अभिकाधिक 
झास उसपर पढ़ता जायगा और पत्र उत्तरोत्तर उन्नति करता जायगा। 
किन्तु आलचन्म करनेमें एक बातका अवह्ण ध्यान मेखना सहिये। वह यह कि 
आला बना अधिरुारागें व्यौक्त की नहीं होनी, ज्यक्ति विशेष द्वारा नकये गये 
आवनबनिक कार्य की होती है। कद किसी न कई काम अच्छा या खराब 
किया, ते उससे कह संखकू कर कि चह अनुष्य ही जनन्‍्छा या खराब है, उसको 
अग्सा या निन्दरा न करनी चाहिये; हैं, बदि केई निसन्‍्तर एक हो भ्रकारके 
काय काता जाय और इस बातके काफी प्रमाण हाँ कि उसके में काम 
जान बुक कर बुरे या अच्छ भावसे शरित हो कर हुये हैं, तो अवश्य व्यक्ति 
की आलोचना बा प्रश्सावी जा सकती है! उस समय ब्यक्ति की #रों- 
अना करनेसे पीछे भी न हटना चाहिये। हस प्रकार की आलोचना प्रथा- 
लोचना करनेये तथा अन्य समाचार या सम्पादकीय लेख आदि 'प्रकाशित 
ऋतनमें भो इस बातका सदा ध्यान सखना चाहिये यक जो लेख लिखा जाय 
सह एसी सस्लऊ भाषामें हो, जा सबकी सबम्कर्म तर जय, इतना स्पष्ट हो कि 
ककसोके। उन भावोंके समकनभे दिक्कत न हो, एघ जो भाव व्यक्त किये गये हूं 
डनके अतिरिक्त पाठक और कुछ न समझ जाय और बह अक्षरद्ा: सत्य हैं।। काय 
ऋरनेमें सदा इतनी सतर्कता और साथधानी रखनी '्याहिये कि कोई अश्ुछ या 
अमात्मक धात प्रकाशित न हो जाय ; किन्तु यदि चुर्योग्से कभी इस प्रकार 
जो गलत बात प्रकादित दो दी जम त्तो जब बड़ गलती मद्धम हो, तय 
औआरधातिशीघ्र उसका पंशो कन या जटवाद प्रकाशित कर दिया जाना चाहिये। 
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जनताको अधिकाधिक सुविधा देना समाचार-पत्रों को सफलता की खास 
कुछ्ी है। यह एक कसौटी है, जिस पर कस कर समाचार-पत्रों की सफलता- 
असपफलताका निर्णय किया जा सकता है। अतएव रामाचार-पत्रेकि लिए यह 
आवश्यक होता है कि वे प्रत्येक बातकेा पहले इस कसौटौं पर कस लिया करे, 
तब प्रकाशित किया करें। इसके लिए अन्य बातोंके साथ-साथ एक हो पत्रमे 
अधिक-से-अधिक विषय्योंका समावेश करना, ताकि उस पत्रका पाकर फिर जनता 
को इधर-उधर भटकने की जरूरत न रह जाय, विषयोका इतना समम्का कर 
लिखना, जिससे बिलकुल अनजान भी उन्हें समर सके, सम्पादकीय कालमोम 
भी अनेक विषयों पर छोटे-छोटे छेख या टिपणिया लिखना, प्रफ-रीडिड्रमें इतनी 
सावधानी रखना कि एक भी गलती न रह जाय, जब एक कालमका मजसून 
दूसरे काल्ममें या एक प्ृष्ठका मज़मून दूसरे प्रप्ठमें ले जाना पड़े तब दोनों स्थान 
पर--जहांसे बचाकर लेजाया जाय और जहा ले जाया जाय-पष्ट शब्दोंमें 
उसका उल्लेख कर देना, कागज, छपाई, फोर्डिड़् आदि की सफाईका ध्यान 
रखना आदि बातें आवश्यक होती हैं। यर्थयाप ये केवल छोटी-छोटी-सी बातें हैं 
तथापि इनसे जनताको बड़ी सुविधा पाप्त होती है और इसका काफी असर 
पढ़ता है। हिन्दोके अधिकाश-पत्र फा्मके फार्म मुड़ हुए भेज कर बेगार-सौ 
टाल देते हैं। इससे पाठकोंकों असुविधा होती दे। उन्हे पढ़नेके लिए अपने 
दा्योसे पष्ट फाड़ने पढ़ते हैं ॥ यदि पासमें चाकू आदि केई ऐसी चीज न हुई, 
जिससे पृष्ठ फाड़ जा सकें, तो यह तकलीफ और भी बढ़ जाती है। इससे 
पाठकोंमें कभी-कभी एक चिढ़-सी पेंदा हो जाती है। जिसका असर आदइक- 
संस्या पर पढ़ता दै। इसलिए फार्म ऐसे ढड़से छपवाने चाहिये जिसमें फो ल्डिक 
करते ससय [ मोड़ते समय ] प्रत्येक पृष्ठ अछग-अलग रहा करे। इसके अतिरिक्त 
पश्नके। ठौक समय पर प्रकाशित करने की ओर भो अधिक ध्यान देना चाट्टिये। 
प्रत्येक आहक पत्र निकलनेके समय पर बराबर इन्तजार किया करता है। 
इसलिए यह बहुत जरूरी होता दे कि पत्र ठीक समय पर अकाशित हुआ करे। 
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अन्यथा इन्तजारी से--नाकामयाब इन्तजारोसे पाठक ऊब जाता है. और इससे भी 
बिढ़ उठता है। भीर; यदि यह सब बार-बार हुआ, तो नौबत यहां तक आती है 
कि नये साल बह ग्राहक तक नहों बनता । इसलिए पत्र टीक समय पर प्रकाशित 
करना नितान्त आवश्यक है । 


पत्रों की उन्लनिक ल्छि जनताके मनोरज्ञनका ध्यान रखना भी आवश्यक 
होता है। ऐसे लेख या समाचार जिनमें जनताकी भधिक रुचि हो, 
खास स्थान पर, अच्छे ढज़से और किथित विस्तारके साथ दिये जाने याहिये । 
रेक-दुघटना आदिके वणन, कालके किस्से, दऱॉके समाचार या ऐसे ही मनो- 
रक वर्णन अपेक्षा-कृत अधिक विस्तृत होनेसे अनताकों अधिक पसन्द आते 
हैं। जनताका मनोरशनन एक और प्रकारसे भी किया जाता है। बह खास- 
खास अवसरों पर यह जाननेको ठसुक रहती है कि अमुफ स्थान पर अमुक 
अवसर, अमुक व्योद्वार किस प्रकार बीता, अमुक उत्सव केसे मनाया यया, काई 
दड्ठा-फसाद तो नहीं हुआ। ऐसे अवसरों पर समाचार-पत्रके! त्यौहार या वह 
उलव समाप्त होते ही, तत्सम्बन्धी विस्तृत समाचार शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित 
करना चाहिये। इससे जनता की उत्सुकदानतृत्त द्वीमी और उसका यथेष्ट 
मनोरझन होगा । जहां पर केख या समाचार मनारज्क न दों, वह्दा यह प्रयत्ष 
करना चाहिये कि प्राप्त समाचार ही जहां तक सम्भव हो, भाषा या वर्णन-होली- 
द्वारा मनोरज्षक बनाये जाय। पाठकंकि मनोरश्षन और श्ान-बद्ध नके लिए 
समाचार-पत्नोंमें छोटी-छोटो कहानियां खास-खास आदमियोंके जीवन-अरिश्त 
आदि भी प्रकाशित करना चाहिये। निश्चित समय पर कभी-कभी विशेषाइ 
प्रकाशित करना, चित्र देना आदि भो अच्छा प्रभाव डालते हैं। छेखों या 
समाचारोंके झीर्षक भी ऐसे रखने चाहिएँ, जो विधय की अधिक-से-अधिक 
सूचना देनेके साथ-साथ जनताके लिए अधिक-से-अधिक आकर्षक और 
सनोरझक सिद्ध दों। किन्तु; यह ध्यान रखना चा्दिये कि शौपेकका 
सम्बन्ध विषयसे अधिक दो। इस सम्बन्धर्में विषयका ध्यान प्रधान और 
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दूसरी बातोंका गौण होना चाहिये। 

हिन्दी की वर्तमान सम्पादन-प्रणालीमें अनेक त्रुटियां हैं। टुनमेंसे कुछ तो 
ऐसी हैं, जिनके लिए मजबरी है और कुछ ऐसी हैं, जो किघित्‌ अमावघानीके 
कारण होती हैं। इन श्रुटियोकों यथा-साध्य दर करनेका प्रयक्ष उन्नतिके 
उपायोका बड़ा प्रभावशाली अंश सिद्ध होगा। सबसे बड़ी त्रूटि क्मंचारि-मडल 
की कमी है। हिन्दीके अनेक समाचार-पत्र ऐसे हैं, जिनमें प्रष-जीडिब्नसे लेकर 
स्पोरटि बे, साहिशयालोचन, सम्यादन लक केवछ एक ही व्यक्तिकों करना पढ़ता 
है। कायके हस असहा बोससे लेचारा सम्पादक दस प्रकार दब जाता है कि 
उसके पत्र की उनन्‍्नतिके सम्बन्धमें कुछ सोचनेका अवकाश नहीं मिलता । 
इसलिए समाचार-पत्रोंके कार्याल्योंमें कमंचारियों की काफी संख्या रहनी 
चाहियें। एक प्रधान सम्पादक, दो-तीन उप-सम्पादक, सम्बाददाता, प्रूफ-रीडर 
आदिका रहना तो अनिवायत: आवश्यक होता है। समाचारोंके देनेमें भी 
एक श्रूटि देखो जातो है। यद्यपि अब यह होने लगा है कि अधिकांश 
समाचार-पत्र खासकर देनिक पत्न वाणिज्य-व्यवसाय आदिके समाचार भ्रकाशित 
करते हैं, किन्तु खेल-कूद और विनोद आदिके समाचारों की ओर उनका ध्यान 
वहीं गया । पाठकोंके। यह भी बतया जाना चाहिये कि फटबाल, क्रिकेट या हाकी- 
सैचमें क्‍या हुआ, अमुक नाटक कैसा खेला गया, तेरकी को दौड़में कौन 
आगे आया, साइकिल की दौड़का क्या परिणाम हुआ--आदि। इससे खेल-कूद 
से प्रम रखनेवाले पाठकोंके समुद्यक्ा बड़ा मनोरझन होगा! 

हमारे बर्तेमान समाचार-पत्रोंके सम्बन्धर्मं एक श्रुटि यह भी है कि वे देशी 
शार्ज्यों या अन्तर्दशीय समाचारोंका यथेष्ट समावेश नहीं करते । इसमें पाठकोंका 
ज्ञान जो संकुचित बना रहता है, वद तो रहता ही है, उनको अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओंके जानने कौ उत्सुकता भी तृप्त नहीं होती । अब हमारा देश पुराने 
तपस्वियाँका देश नहीं रद्दा, जहाँ एकान्तवासकों ही सब श्रय दे दिया जाता 
जा। अब हमारा सम्बन्ध देश-देशान्तरॉसे स्थापित हों गया है। इतना ही 
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नहीं, यह दिनों-दिन घनिष्ट होता जाता है। अब यह्द बात नहों है कि दूर देशमें 
घटनेवाली किसी घटना-विशेषका हमारे देश पर कोई प्रभाव न पढ़े। हमारे 
अन्तर्देशीय सम्बन्धमें इतनी घनिष्रता आ गई है कि अब प्रत्येक देश को घटनायें 
हमार ऊपर प्रभाव डाले बिना नहीं रहतीं। ऐसी अबस्थामें यह नितान्त 
स्वाभाविक है कि लोग दूसरे देशों की या अपने ही देशके देशी राज्यों की 
घटताओंसे परिचित होने की उसुकता रक्‍्खें। उनकी इस उत्सुकता की तृप्ति 
करना समाचार-पत्नोंका प्रधान कर्तव्य है। खेदका विषय है कि. इन महत्व-पूर्ण 
विषयों पर भी समाचार-पत्रोंका यथेट् 'यान नहीं जाता । बहुत थोड़े पत्र एसे 
हैं. जो रन विषयों पर प्रकाश टाल्ते हैं। और जा हैं व भी प्रायः नियमित 
नहीं रहते। इन विपयों पर नियमित रूपसे कुछ-न-कुछ लिखते रहने की 
जरूरत है । 


कुछ समाचार-पत्नोंको छोड़ कर अधिक शर्म हिन्दी समाचार-पत्रोंके सम्पादन 
में सबसे बड़ा दोष यह पाया जाता है कि वे आवश्यकतास अधिक दूमरे पत्रों 
की जूठन समेटा करते हैं। अक़रेजो अखबारों की जूठन समेटनेमें तो वे बढ़ी 
ही मुस्तेदी दिखाते हैं। यह प्रथा खगब हैं, यह में नहीं बहता । अच्छी चीज़ 
जहसे मिले लो हो जानी चाहिये। किन्तु किसी विषय की अति कभी अच्छी 
नहीं होती । हमें सरासर नकलबाजीसे ही काम न छेना चाहियें। अपने पत्रमें 
अपना निजी मैटर ही अधिक शोभा देता है। जूठन समेटने की धुनर्मे हम 
यहाँ तक बह जाते हैं कि मजमून तो दूसरे पत्नोंका लेते दी हैं, छह तक उन्हीं 
पत्रोंका अखत्यार कर लेते हैं। यद्द कहीं तो असावधानीके कारण दो जाता है; 
किन्तु कह्दी-कहीं सम्पादक की आयोम्यता भी इसका कारण होती है। सम्पादन- 
कलाका पर्याप्त, ज्ञान प्राप्त किये बिना ही हस प्रकारके गुरुतर कार्यो्में दवाथ ढाल 
बेसनेसे इस प्रकार की बातोंका हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए 
प्रयेक सम्पादककों सम्पादक जेंसे गुर्तर पदका स्त्रीकार करनेके पहले अपने 
करतेध्य-कर्मका अधिक नहीं, तो काम चलाने भरका ज्ञान तो अवश्य हो प्राप्त कर 
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ठेता चाहिये, जिसमें इस प्रकारके दोष पत्रमें न आयें और अपने ढब्व पर पत्रको 
उन्नत करनेके उपाय सूमक सके । 


प्रभावशालिता, उपयोगिता और प्रचार बढानेके लिए यह आवश्यक होता 
है कि समाचार-पत्र जिस आन्दोलनके हाथमें के, उसे अन्त तक निभाता जाय! 
हुप सम्बन्धर्मे समाचार-पत्रकाो एक योग्य नेता की भांति अपना पार्ट! अदा 
करना चाहिये। समाचार-पत्रॉकों हुस लाकमें भी रहना चाहिये कि कौन-सा 
आन्दोलन जनताके लिए अधिक उपयोगी होगा और ज्यों हो केाई ऐसा 
शान्दोलन मिल जाय, तुरन्त उसे द्वाथमें ले लेता चाहिये। ऐसे आन्दोलरनोंको 
हाथमें लेनेका उपाय यह है कि उस सम्बन्धके समाचार, उन पर अपनी तथा 
उप सम्बन्धक्रे विशेषशों को रायें, जिनमें जनताकों क्व्याकर्तव्यका उपदेश 
दिया गया हो बराबर प्रकाशित की जाये। प्रायः प्रत्येक अड्में उस आन्दौलन 
सम्बन्धी कुछ-न-कुछ चर्चा होतो ही रहे । उस सम्बन्धर्में कह्दा क्‍या हो रहा 
है? कौन क्या कहता है? कितना काय हो चुका है? कितना बाकी है? 
तह किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, आदि बातों की चर्चा करके, आलो- 
अकों की प्रयालोचना करके, सहायकों की प्रशंसा करके, उसके प्रति जनताका 
मनोभाव आकर्षित किया जा सकता है और आन्दोलनका नेतृत्व प्रहण किया 
जा सकता है। इस सम्बन्धर्में प्रताप ने अच्छे उदाहरण उपस्थित किये 
हैं--रायबरेली, शिकोहाबाद, नीमूचाणा, आदि काण्डोंके अनेक आन्दोलनोंका 
सफल नेता बननेका सौभाग्य उसे प्राप्त द्वो चुका है। “तरुण राजस्थान” भी 
दैश्ली राज्योंके सम्बन्धर्में काफी ध्यान देता था। अन्य समाचार पत्रोंको भी 
टूस सम्बन्धमें यदी कार्य-प्रणाली अपनानी चाहिये। किन्तु; यह काम आसान 
नहीं है। अनेक जिम्मेदारियां हैं और अनेक विपत्तियां भी। यदि प्रमाद या 
अंसावधानीके कारण जनताकों गलूत रास्ते पर ले गये, तो देशका सत्यानाश 
किया और यदि ईसानदारीके साथ आगे बढ़ें तो आतताई अत्यायारियोंके 
हिकार बने । आन्दोलनोंका नेतृत्व ग्रहण करना इसौ दोधारी तलवार पर 
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चलना है। हसके लिए बड़ी जिम्मेदारी बढ़ी ईमानदारी, बड़ी निर्भीकता, बढ़े 
माहस और बड़े भारी थैये की जरूरत पड़ती है, जो आचरण की दृढ़ता और 
पविश्नता-द्वाग ही प्राप्त दो सकते हैं । 

पत्रोंकी निकाछ कर सफलता-पूर्वक चला ले जानेका एक सुन्दर उपाय श्री 
बंब राव विष्णु पराड़कर ने अपने भाषण में, जो उन्होंने प्रथम सम्पादक सम्मेलन 
के अवसर पर दिया था, बताया है। वह ज्योंक्रा त्यों यहा दे दिया जाता है। 
' यदि कुछ उसाही लेखक और कार्यकर्ता मिलकर पहिले एक ही जिलेका अच्छी 
तरह अध्ययन करें, प्रत्येक तहसील और बड़े-बढ़ गावोंमें शिक्षित और चतुर 
सम्बाददाता नियुक्त करें, और ग्राम-ग्राममें पत्र पहुचानेके साधनोंका प्रबन्ध 
करके एक साप्ताहिक-पत्र निकास्ट, वह पत्र प्रधाततः अपने ही जिलेके समा- 
चारोंके छापा करें, अपने पाठकोके सामाजिक जीवनका चित्र खींच करे, 
उनके सुख-दुख की प्रतिध्वनि किया करे, साथहौ-साथ उन्हें थोड़ में अखिल 
भारतीय और जगत-व्यापी प्रहनेका भी परिचय देता रहे, तो निश्सन्देह उसका 
प्रचार एक ही जिलेमें इतना अधिक होगा, जितना आज कलके अच्छे-अच्छे 
हिन्दी पत्रोंका सारे सारतवर्पमें नहीं है। एक अनुभवी सम्पादक तौन-चार 
स॒ठिक्षित और तरुण सहायक और अनेक सूक्ष्मदर्शी सम्बाददाता मिलकर यह 
काम बड़ी अच्छी तरह चला सकते हैं।” इस रीतिसे काम करनेसे समाचार- 
पत्र की अर्थ और आदर्श दोनों दृष्योंसि काफी उन्नति हो सकती है। 


हस सम्बन्धमें कुछ बाते और भी हैं। जेसे पुस्तकों की समालोंचनायें 
प्रकाशित करना, अच्छे-अच्छे लेख प्राप्त करना, विभिन्‍न विषयों पर सहयोगियों 
की सम्मतिरयोंका उद्धरण देना, किसी बातके काफी प्रमाण बिना उसे ठीक 
मानकर छाप न देना आदि । इन सब बातों की ओर भी हिन्दी समाचार-पत्रों 
का ध्यान जाना चाहिये। मेरे इस कथनका यह्द अभिप्राय नहीं है कि हस ओर 
उनका ध्यान नहीं है। वे ध्यान अवश्य रखते हैं, इसके लिए प्रयन भी करते 
हैं, किन्तु इस दिशामें अभी और उन्नति की आवश्यकता है। अच्छे लेखोंका 
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प्रबन्ध करनेके लिए लब्घ-प्रतिप्ठ लेखकाँसे अनुरोध करके या पुरष्कार आदि 
का प्रलोभन देकर, जो लेख लिखाये जाय, व तो लिखायें ही जाय, नबयुबको 
और उसत्साही नवोन लेखकोके भी इस सम्बन्धमें उत्साह दिलाया जाना चाहिये। 
नये लेखों की फृतिया कभी-कभी पुराने लेखकों की रचनार्भेंसि अधिक अच्छी 
होतो हैं। क्योंकि व प्रायः अधिक परिश्रमसे मसाला जुटांत और लिखते 
हैं। केवल उन्हे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती हैं। प्रोग्माहनके लिए 
कुछ अधिक कष्ट उठाने की आवश्यक्रता नहीं होती। कंबल किथ्वित्‌ आग्रह- 
पृवेक लेख मागना और जो मिल जाय, उसे उचित सशोधन करके प्रकाशित 
कर देना मात्र उनको प्रोत्साहित करनेके लिए पर्याप्त होता है। इससे पत्रके 
अच्छे बननेके साथ-साथ नवयुव्ककों लेखन कलाके सम्बन्ध उद्नति करनेका 
मौका भी मिलेगा, जो समर रूपसे साहित्य क्षेत्रके लिए एक लाभकारी 
बस्तु होगी । 

अब रही विभिन्न विषयों पर सहयोगियों को सम्मतियोंके उद्घृत करने की 
बात । इसके लिए जोर देनेका यह कारण हैं कि इससे अपने पाठकॉकों यह 
मारुम द्वोंता रहेगा कि किसी विशेष विषय पर भिन्न-भिन्न छोगों को क्‍या 
रायें हैं। इस रूम्भमें पत्रों को रायोंके अलाबा भिन्न-भिन्न नेताओं को 
सम्मत्तिया तथा उनके वक्तव्य भी दिये जा सकते हैं। विभिन्‍न साम्प्रदायिक 
पत्रों और नेताओं की रायें देना विशेष रूपसे रोचक होगा। लोग जानेगे कि 
अमुक विषय पर हिन्दुओं को क्‍या राय है, उत पर ग़ुसल्मान क्‍या कहते हैं, 
और ईसाई, पारसी, सिक्ख आदिकोंका क्या मत है । 

यह विज्ञापनबाजौका जमाना हूँ। इस समय किसी समाचार-पश्रके प्रचारके लिए 
काफो विज्ञापनबाजों की भी जरूरत है। पत्रों को उन्‍नतिके लिए विशापनबाजी 
भी आवश्यक हो गई है। इसलिए अपने पत्रके विज्ञापनका उचित प्रबन्ध 
करना आवश्यक है। विज्ञापत अन्य समाचार-पत्रोंमें दनेके अलावा पोस्टरों 
और एजण्टों-द्वारा भी करना चाहिये। पोस्टरों-द्वारा दो प्रकारसे विज्ञापन किया 
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जा सकता है। एक तो साधारण रीतिसे पत्र की विशेषताये दिखाकर विज्ञापन 
देना और दूसरे रोज-रोजके खास समाचारोंके सूचनामक पोस्टर बड़े-बड़े 
अक्षरोंमें छपवा कर बाँटना । इस समय कुछ समाचार-पत्नरों ने एक और तरीका 
भी निकाला है। वह यह कि अपने पत्रके मुख पृष् पर बड़े-बढ़ टाइपमें फिसी 
विश्येष मदलपूर्ण समाचारका झीर्षक छाप देते हैं। यह समाचारके हेडिड्के 
अलावा विज्ञापनका काम भी देता है। लोग उस शौर्षकका देखकर पत्र पढ़ने 
की और आकृष्ट होते हैं। खर्च की बचतके बिचारसे पोस्टरोंके बदले यह 
तरीका निकाला गया मालम होता है। किन्तु यह पोस्टरॉंके समान प्रभावशाली 
नहीं । फिर भी काम चलाया जा सकता है। एजण्टों-द्वारा विज्ञापन करनेका 
यह तरीका है कि ऐजन्ट लोग समाचार-पत्रके कुछ नमूने और विज्ञापन-सम्बन्धी 
पोस्टर देकर भेजे जायें। वे जनतासे मिलकर समाचार-पत्र-सम्बन्धी बातें 
जबानी बताकर उसका प्रचार ऋरते रहें और पोस्टर आदि बॉटने तथा पत्रका 
नमूना दिखाने जाये। 

विज्ञापनके और तरीके भी विदेशी समाचार-पत्रों ने निकाले हैं। वहांफे 
पत्र-सशालक गरीबों और पीड़ितोंको आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायतायें 
देकर उनकी महानुभूति प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त खेल-कूद करनेवारे 
तेग्नेवाले, कुडती लड़नेवाले तथा अन्य एसे ही लोगोंका दप्नुल कराकर वहांके 
पत्र-सब्वालक जीतनेवालोॉंको इनाम देते हैं। अपने ग्राहकोंके खतरेके बोमे वहां 
के पत्र अकसर किया करते हैं। इस प्रकारके बीमों कौ घोषणा तो कुछ दिन 
पहिले बम्बईके “बम्बई-क्रानिकल' और “बम्बई-समाचार” पत्न ने भी की थी। 
इन कार्मोंसे पत्रका काफी विज्ञापन होता है : और पत्र थी प्रतष् प्राप्त करता है । 
हिन्दी में इस अकार की व्यवस्था नहीं है और न अभी सम्मव ही मालूम 
होनी हैं। परन्तु यह असम्भव नहीं है और भविष्यमें जब कुछ पत्र फलने- 
फुलने लगेंगे, तब इन उपायोंसे काम ल्थित जा सकेगा । 

समाचार-पत्रों की गतिका सूक्ष्म-निरीक्षण करनेसे निकट-भविष्यमें ऐसी 
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म्थिति आ जाने की सम्मावना प्रतीत द्ोती हैं, जब अपेक्षा कृत अधिक समाचार- 
पत्र प्रकाशित होंगे। बहुत सम्भव है, शीघ्र ही देशमें समाचार-पत्नों की भरमार 
हो जाय। ऐसी दशामें समाचार-पत्रोंके लिए देश भरके बगबर समाचार दन 
की अपेक्षा, यह अधिक अच्छा द्ोगा कि वे अपना एक क्षत्र बनालें और उसके 
समाचारों को ओर अधिक ध्यान रक्खें । वर्योंकि प्रययेक नया पत्र, सविधा होनेके 
कारण, अपने प्रान्त या आस-पासके स्थानमें अधिक प्रचार करने को कोशिश 
करेगा। यह काम तत्स्थानीय समाचार देने पर अधिक अवलम्बित सरटेगा। 
क्योंकि साधारणत- लोग उसी समय किसी पत्रसे अधिक प्रम करते हैं, जब व 
यह देखते हैं कि उनके सम्बन्ध समाचार या लेख आदि उस पत्रमें छप्त 
हैं। इस प्रकार जब किसो स्थानका जन-समुदाय तवस्वानीय किसी पत्रमे 
सलम हो जायगा। तब दूसरे पत्रका प्रवंश वहां ने हो सकेगा। इस दृष्सि माल्म 
होता है कि समाचार-पत्रोका प्रचार-स्तत्र दिन-दिन सदुचित होता जायगा। 
इसलिए अभीसे सब समाचार-पत्रॉकों सतर्क रहना चाहिये और सावे-देशीय 
स्वामित्व की रक्षाके साथ-साथ एक प्रान्तीय स्वामिन्त्र की विशेष रूपसे रक्त 
करते रहना चाहिये । 

सक्षेपमें यद्दी बात हैं, जो एक समाचार-पन्नको उन्नत करनमे सहायक हो 
सकती हैं। वेसे ता जेशा ऊपर कहा जा चुका है, किसी सम्राचार-पत्र की विज्ेष 
परिस्थितिसे ही हस बातका टीक-टी क पता ऊय सकता है कि उस समाचार-पत्र 
की उश्ञतिके सम्बन्ध किस उपायसे काम लिया जाय । 


पारिश्रमिक 


स०्->पाण ली 


पारिभ्रमिकका प्रइन जीवन की प्रयेक दिशामे बहुत आवश्यक और महत्व- 
पृण स्थान रखता है । जो परिश्रम करता है, वह अपने परिश्रमके श्रतिफल-स्वरूप 
पारिभ्रमिक की इच्छा करता ही है। मजदूर अपनी भज़दूरीका उचित पारि- 
श्रमिक चाहते हैं, किसान अपनी किसानीका पारिश्रमिक चाहते हैं, और पत्रकार 
अपने कामका उचित पारिश्रमिक चाहते हैं। सारांश यह कि सभी क्षेत्रोंमें 
कार्यकर्ता इस प्रन्‍नन की आवश्यकता और महत्ता अपनी-अपनी परिस्थितिके 
अनुसार अनुभव करते हैं। यद्दां पर पारिश्रमिकके एक व्यापक रूपका विवेचन 
करना इृष्ट नहीं है, अतएव केवल हिन्दीके पत्रकारोंके पारिश्रमिकके प्रश्न पर ही 
विचार किया जायगा। 

१८१ 
१६-फार्म 


प्रकार-कछा | 


हिन्दीके पत्रकारों, लेखकों, कवियों आदि की आर्थिक अवस्था कितनी 
शोचनीय है, यह साहित्य-ससारसे परिचय रखनवाले किसी भी व्यक्तिसे छिपी नहीं 
है। उन भाग्यवान पत्रकारों की बात हो और, जिन्हें महारानी लक्ष्मीके वरद 
पाणिका आश्रय प्राप्त है, किन्तु अधिकांश पत्रकारों की यह हालत है कि जन्म 
भर बेचारे दाने-दानेकों दर-द्र मारे-मारे फिरते हैं और अन्त समय भी अपने 
बाल-ब्चों और कुटुन्बियों तथा आश्रितोंकों दरिद्रता की सूनी और भयभ्वर 
गोौदमें छोड़ कर तढ़प-तद़प कर परम घामका मागे लेते हैं| खगमे भी उन्हें सुख 
मिलता होगा या नहीं, कौन जानता है। त्याग, तपस्या, सेवा और बलिदान 
आदिके भावुक अम्निकुण्डमें अपने सुन्दर और उच्च-जीबन की पृणह॒ति देने पर 
भी वे सुख और शान्ति नहीं पाते। पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, पण्डित 
रदततजी, पण्डित गगवानदीनजी पाठक आदि इसके मूर्ति मान उदाहरण पेश कर 
गये हैं। आज भी अनेक पत्नकार टुकड़े-टुक्ड़ेको तररते हुए मिलेंगे । कुछ ही 
दिन हुए एक, भुक्तमोगी महाशय ने श्रीवेइटेश्वर समाचारमें लेखकों की आर्थिक 
अवस्थाका बणन करते हुए, जो छेत् लिखा था, उसमें रस प्रकारके कई बड़ 
क्राइणिक उदाहरण थे । 

यह अवस्था सिफ्फ लेखकों की ही हो, सो बात नहीं है। किसान इसी चकी 
में पिस रहे हैं, मजदूर इसो निशानेके शिकार हो रहे हैं, और न जाने कौन- 
कौन हस यन्त्रणाका दुख भोग रहे हैं। किन्‍्नु उनकी अवस्था और पन्नकारों की 
अवस्थामें अन्तर है। उनको ओर देशके नेताओंका ध्यान आक्षष्ट हुआ है, 
उनकी दशा सुधारने की व्यवस्था भी जोरोंके साथ शुरू हो गयी है। मगर इनकी 
अचस्था की ओर अभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ताज्जुब की बात तो यह है. 
कि स्वयं पत्रकार, जो दुनिया भरके आन्दोलनोंका बीड़ा उठाये रहते हैं, इस 
मामलेमें चुप हैं। सम्पादक-सम्मेलन आदि सब खुल गये हैं, सगर किसीसे इस 
ओर कोई कार्म्न नहीं बन पड़ा। यह उपेक्षा-भाव अवांछनीय है। इसमें सन्देह 
नहीं कि त्याग और तपस्या आदि धन अपेक्षा कहीं अधिक मूत्यवान बस्तुएं 

शहर 
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हैं और फ्रयेक आदर्श पत्र॒कारमें इन गु्णोका समावेश होना आवश्यक है। 
किन्तु; सबसे आदर्श मनुष्य होने की आशा नहीं की जा सकती | इसलिए साधारण 
विच!रवाले मनुष्योंको जिन वस्तुओं की आवश्यकता द्वोती है, उन्हें उपस्थित 
करमेका उद्योग भी होना चाहिये और कुछ नहीं त्तो भला इतना तो हो जाय 
कि बेचारे पत्रकार और लेखक दो-दाने अन्न पा सकें | 

इस राम्बन्धमें उप-सम्पादकों की तथा मध्यम श्रणीके उन सम्पादकों की भी, 
जो स्वय पत्रके स्वामी नहीं हैं, अवस्था और भी अधिक शोचनीय है । दिन- 
दिन भर खटने पर भी उन बेचारोंकों जो पारिश्रमिक मिलता है, वह इतना थोड़ा 
है कि वे अपना पेट भी मुर्किलसे भर पाते हैं। उनके आश्रितों की जो दशा 
होती है, उसकी तो बात द्वी व्यर्थ है। इतना होते हुए भी “मालिकों! 
की शनि-दृष्टि उनपर पड़ी ही रहती है। काम तो वे उनसे अधिक-से-अधिक 
लेना चाहते हैं, किन्तु प्रतिफलमें निश्चित वतनकों भी कम्र करने की सोचा 
करते हैं। उपरोक्त सम्पादक और उप-सम्पादक तन-मनसे काम पर जुटे रहते 
हैं, अपने स्वाथ्य तकका ख्याल नहीं करते, साधारण बीमारीमें भी वे नियमा- 
नुमार बराबर कामपर आते हैं। इस बातका भी विचार नहीं करते कि उनके 
काम करने की अवधि ६, घण्टे या ८, घण्टे है इसलिए इस अवधिके बाद काम 
ने करें। काम पड़ जाने पर वे १०-१०, १२-१२ घण्टे मेज-कुरसोसे लगे रहते 
हैं। परन्तु इन सब सेवाओंके फलमें उन्हें मिलता क्या है ? उपेक्षा, उलद्दना, 
भर्तना | दूसरे कमचारी यदि अपनी कार्य-अवधिसे अधिक काम करते हैं तो 
ओवर टाइम” वेतनके अधिकारी होते हैं, इनके भाग्यमें वह भी नहीं बदा । 
समायार-पत्र की सेवा करते-करते यदि केई दुधटना हो जाय, जिससे इन्हें 
शारीरिक या आर्थिक क्षति पहुचे, तो इनकी इन क्षतियों की पूति का भी मालिक! 
छोग प्रबन्ध करनेके लिये तैयार नहीं । इतना ही नहीं, यदि पत्रफें किसी ठेखके 
कारण बेचारोंकों जेल आदि जाना पढ़ें, तो उस जेलन्यातनाके बदलेमें कुछ 
अधिक पुरस्कार देने की बात तो बहुत द्वी दूर की बात है उलटा उनका 
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माधारण वेतन भी यह कह कर काट लिया जाता है कि वे उतनी अवधि तक 
कार्यालयका काम थोड़े ही करते रहे हूँ। लगातार बहुत दिनों तक अन्य 
सम्पाद्की की अनुपस्थिति या अवान्तर कारणोंसे अपनी शक्तियोंसे अधिक काम 
करनेके कारण यदि ये बीमार पढ़ गये और कार्यालय न जा सके, तो बीमारीका 
जो खर्च सर पढ़ा, वह तो पड़ा दो, उतने दिन की उनकी तनखाह घात्तेमें काठ 
ली जाती है। जहां पर व्यवस्था है, वहा अन्यान्य कर्मचारी सालाना बोनस 
आदि भी पाते हैं। पान्तु; इनको वह भी नहीं मिलता । मालम नहीं त्याग, 
तपस्या, सेवा, बलिदान आदिका सब ठेका हम्हीं के माम लिख दिया गया है 
या क्‍या ? 

छुट्टियों की अवस्था भी कुछ कम नहीं है। आकस्मिक छुट्रिया तो कार्या- 
लगोंको सुविधा होगी , तब भिलेगी। यदि ऐसा न हुआ, तो इन बेचारे सम्पादकों 
और उप-सम्पादकोंको चाहे जितनी आवश्यकता हो वे छुट्टीके हकदार न 
मारे जायगे । यह और बाय है कि वे आवश्यकतासे विवश होकर अपने हटसे 
छुट्टी ले लें। सालाना नियमित छुट्टी भी बारह मद्दीने काम का चुकनेके बाद 
तेरहवें महीने आती है, सालके ११ महीने काम करनेके बाद नहीं | कसी भोषण 
अवस्था है, इस प्रकारके सम्पादर्कों की | प्र च्युइटी बीमा, वोनस, पोबिडेण्ट- 
फण्ड आदिके अभावका कोढ तो है ही, ऊपरसे हूस प्रकारके व्यवहार की खाज 
और बनी रहती है। इस अवस्थाकों सुधारने को बड़ी आवश्यकता है। 

अपने पत्रकारों और विदेशीय पत्रकारों की तुलना करने पर तो दातों तले 
ऊँगली दबानी पड़ती है। हमारे यहां अच्छे-से-अच्छे सम्पादर्कों कौ तनखाह 
डेड-दो सौ रुपयेसे अधिक नहीं दोती; किन्तु विदेशी समाचार-पत्रोंके सम्पादक 
इजारों रुपये मासिक वेतन पाते हैं। जापानके प्रसिद्ध पत्रके सम्पादक तीस- 
तीस इजार येन [ जापासी सिक्का ] वाषिक वेतन पाते हैं। जिसकी कीमत यहां 
के हिसाबसे तेईेस हजारके बराबर होती है। लन्‍्दनके “टाइम्स” पत्रके प्रधान 
सम्पादकका वेतन ब्रिटिश साम्राज्यके प्रधान संचिवके वेतनके बराबर है। 
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उप-्सम्पादकों, स्राददाताओं और स्वतन्त्र-छेखकों आदि की दशा भी काफी 
अच्छी है; परन्तु हमारे यहां तो इन लोगोंकी अवस्था और भी खराब है। हमारे 
यहांके पत्र-सश्ालक तीस-तीस चालीस-चालीस रुपयेमे ही उप-सम्पादक रख 
लेना चाहते हैं, और सम्वाददाताओके तो वेतन देने की आवश्यकता ही नहीं 
समभी जाती । बहुत इनायत की गई, तो एक पत्र उनके नाम भेज दिया गया 
आर बस । लेखकोंके मम्बन्धमें भी यही बात है। उनका लेख छाप देना ही 
पुरस्कार समझ लिया जाता है। दसरे देशॉमें इन सब कार्मोंके लिये 
के फो पारिश्रमिक दिया जाता है। मुफ्त तो वहां कोई झाम होता ही नहीं । 
पुर्म्फार की प्रथा इतसी बढी हुईं है कि पत्रकार-कलाके सम्बन्ध की जितनी 
पुल्तके देखिये, प्रायः सबमें एक ही स्थान पर नहीं बल्कि अनक स्थानों पर 
पुस्क्राग-पुस्कार की पुकार सुनाई पढ़ेगी। प्रभावशाली विलायती समाचार- 
पत्रोके प्रधान सम्बाददाताओं को २०० पौंडसे लेकर ४०० पौंड तक सालाना 
वतन मिलता है। इसके अथ यह दे कि जिस कामके लिए हमारे यहां पत्र 
की एक कापी मात्र दी जाती है, उसके लिये वहां चार पांच हजार रुपये 
मिलते हैं। स्वतन्त्र लेखकोंके सम्बन्धमे विछायतमें यह हाल है कि टाठ्म्स 
पत्र सावारण लेखक्ॉके ५०-६० रु० फी काठ्मके हिसाबसे लिखाई दंता है। 
विख्यात लेखकों की लिखाई सुनकर तो ताज्जुब होता है। थे छोग पाच- 
पांच और छः-छ: हजार रुपय्रे प्रति काल्म की लिखाई लेते हैं। प्रति शब्द 
एक-गक शिलिब लेनेवाले तो कई लेखक हैं। बढ़ आदमी बिना कमकर 
लिखाई लिये नहीं लिखते । मि० लायडजाज ने अभी द्वाल ही में कहा था कि 
जितना मेने प्राइम मिनिस्टरी (अक्रेजी साम्राज्यका प्रधान मन्त्रित्व) से कमाया 
है, उसका चौगुना इस तरफ चार वर्षों की लिखाईसे कमाया है। यह अन्तर है 
हमारे पत्रकारों की आमदनी और विदेशीय पत्रकारों की आमदनीं में | हस 
प्रकामके आर्थिक अन्तरके बाद भी वहांके पत्रकारोंकों अपने 'मालिकों? की और 
से जो व्यवहार मिलता है, वह हमारे यहां स्वप्रमें भी नसीब नहीं। हमारे यहाँ 
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बहुत कम ऐसे कार्याल्य हैं, जिनमें पत्रकागेके साथ मित्रता या समानतावा 
व्यवहार किया जाता हो। परन्तु विदेशों पत्रकारोंके प्रति किये जानेवाले 
व्यवद्दरके सम्बन्धर्मे यह आम बात है कि उनके साथ कुटुम्बियों-का-सा बर्ताव 
किया जाता है। सश्बालकगण उनकी रापा करते हैं, उन्हें उत्साह दिलाते हैं. 
और यहां तक ख्याल रखते हैं कि जब व कामके अयोग्य हो जात हैं, तव भी 
उन्हें उनकी पूवेंकाल की सेवाँके उपलक्ष में वे वेतन देते हैं। इसका 
परिणाम यह होता है कि कर्मचारि-मण्डल भी उनकी सेवार्मे अपना तन-मन 
अपंण किये रहता है । 

अब सवाल यह है कि यह अन्तर क्यों है? इसका प्रधान कारण हमारी 
दरिद्ठिता है। इस परिस्थितिमे इस अन्तरके मिटा सकना सम्भव ही नहीं है । 
इसका एक कारण बह भी हो सकता है कि देशमें समाचार पत्नोंके पढ़नेका 
शौक नहीं है। इसके न होनेसे समाचार-पत्रेंकि सम्लालकॉंके! काफी आमदनी 
नहीं होती और बदलेमें वे अपने पत्रकार मण्डलके काफी पुरस्कार नहीं दे 
सकते। अभी हमारे यहां पत्रकार-कला की यह प्रारम्भिक अवस्था है। एक 
तो उपयुक्त कारणोंसे हम वेसे भी विदेशीय पत्रों की क्षमता नहीं कर सकते-- 
खासकर पुरस्कार आदान-प्रदानके सम्बन्धमें-दूसरे यदि उपयुक्त बाते नहीं 
हों, ते भी प्रारम्भसे हो इतनो उन्नत कर सकता सम्भव न दहोता। विदेशों में 
भी पहिले आज की-सो द्ाल्त नहों थी। ज्यों-ज्यों पत्रकार-कला की उन्नति 
होती गई, त्यों-त्यों इस सम्बन्धमें भी उन्नति हुई है। किन्तु यहाँ की स्थिति 
भो सुधारों अवश्य जा सकती है। इसके लिए प्रयल्नशील होना पत्रकार-कला 
से सहानुभूति रखनेवाले मद्दानुभावोंका कतेव्य है । 

यह रढद्दने की आवश्यकता नहीं कि जो परिश्रमिक देनेमें जितनी अधिक 
उदारतासे काम लेता है; उसे उतने ही अधिक योग्य और कार्यशील कर्मचारी 
प्राप्त होते हैं। जितनी शक्कर डाली जाती है, शरबत उतना ही मीठा द्ोता 
है। किन्तु इस बात की ओर ध्यान न देकर पत्र-सथालक-समूह कोशिश यद्द 
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करता है कि कम-से-कम वेतन पर आदमी मिलें। बम्बई जनेलिस्ट कान्फरेन्स 
के सभापति की हैसियतसे मि० नटराजन ने बहुत टीक कहा था कि कम वेतन 
देने की ओर पत्र-सशालकॉंका इतना ध्यान होता है कि स्थान खाली होने पर 
जब किसी आदमीके वे रखना चाहते हैं, तब यह नहों सोचते कि कौन आदमी 
योग्य है, और कौन अयोग्य, बल्कि देखते यह हैं क्रि कौन सस्ता मिल रहा है 
और कौन नहीं। यह तो हुई वरेतनभोगी कर्मचारी रखने की बात । स्वतन्त्र लेखकों 
के सम्बन्धर्में भी उनका व्यवद्धार इससे किसी प्रकार कम कंजूसीका नहीं होता । 
पत्नोमें बेमतलबके और अधिकांशमें बेहदा चित्र निकालनेमें पत्र-सघालक 
सेकड़ों रुपये फक देंगें, मगर लेखकोॉंके! पारिश्रामक ठेनेमें कौड़ियोंकी भौ 
उदारता दिखानेकेा तेयार न होंगे। जिनके लेखों की बदौलत पत्र वास्तवमें पश्र 
कहा जाने योग्य बनता है; उन बेचारे लेखोंका तो कानी-कौड़ी भी ,नसीब 
नहीं होती; किन्तु देश-विदेश की बेतुकी वेज्याओं आदिके चित्रके लिए सेकड़ों 
रुपये स्वाह्या किये जाते हैं | यह प्रथा बढ़ी शोचनीय और भयावह है। इसके 
सुधारनेका शीघ्रातिशीघ्र उपाय होना आवश्यक है। कम-से-कम उन समाचार- 
पत्रॉका तो जिनके काफी आमदनी होती है, स्वतन्त्र छेखकोके पुरस्कार देनेकी 
व्यवस्था तुरन्त कर देनी चाहिये। यदि वे अपनी विज्ञापगो आयका थोड़ा-सा 
भाग इस कामके लिए निश्चित रूपसे दिया करें, तो भी बढ़ा काम हो 
सकता है। 

यह सुधार आसानीसे हो भी सकता है । समय इसके लिए बिलकुल अनुकूल 
आ गया है। स्वभावतः इस ओर कुछ उन्नति हो चली है। जरा-सा घका 
लगा देने भर की जरूरत है। माधुरीके प्रकाशनके बादसे लेखकॉके! पुरस्कार 
आदि देने की दिशा में उन्नति होने लगी है। अन्य-अन्य समाचार-पत्रों ने 
भी पुरस्कार देने की योजनासे काम लेना आरम्म कर दिया है। पत्रोमें इस 
प्रकारके विज्ञापन भी निकलने लगे हैं; इस प्रकार स्थिति नितान्त अनुकूल 
सिद्ध हो रही है। अवस्था प्रारम्सिक है। प्रारम्भ में छेखकों के कुछ कम 
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पुरस्कार भी ले लेना चाहिये और वे इस समय उसपर राजी भी हो जायगे । 
इस प्रकार यदि प्रयत्न किया जाय, तो थोड़ी-बोड़ो करके काफी उन्नति की 
जा सकती है । 

किन्तु करे कौन ? सादित्य-सम्मेलनके फुरसत नहीं और सम्पादक-सम्मेलन 
शायद इसकी आवश्यकता ही नहीं अनुभव करता। यह बड़ दुःख की बात 
है कि सम्पादक सम्मेलनके अधिवेशनोमे इस आवश्यक और महज-पूर्ण विषय 
की आश्चर्य-जनक उपेक्षा की गई है। न सभापतियोके भाषणोंम इनपर प्रकाश 
डालने की चेश की गई, और न अधिवेशनके प्रस्तावोंमें हो इसका कहीं उत्लेख 
करने की परवाह की गई । इसे सम्मेलन की कतंव्योपेक्षाके सिवा और कुछ 
नहीं कहा जा सकता । गुजराती पत्रकार परिषद ने अपने थोढ़ ही दिनोंके कार्य 
में इस विष्य कौ ओर काफी ध्यान दिया है। पहिले अधिवेशन की कार्यवाही 
तो प्राप्त नहीं हो सकी, किन्तु द्वितीय अधिवशनमें इस विषय की काफी चर्चा की 
गई थी। सम्मेलनके मन्त्री श्री हीरालाल त्रिभुवनदास पारेखने अपने वक्तव्य 
में इस विषयका उत्लेख करते हुए कहा--“पत्रकारके जीवन पर विचार कौजिये, 
किन परिस्थितियेमिं उसे काम करना पड़ता है, इसकी ओर दृष्टिपात कीजिये, 
और इस बात की कत्पना कीजिये कि कामके पीछे अधिक-से-अधिक दिसाग- 
पच्ची करनेके बाद भी, उसे कितना कम पारिशभ्रमिक मिलता है, और अन्तमे 
प्रोविडेन्ट फण्ड, ग्रे टयुइटी पेन्शन और बोनस आदिका अ्बन्ध न होनेके कारण 
जीवनके अन्तिम दिनोंमें उसे किस विषम परिस्थितिका सामना करना पड़ता 
है। आदि।” परिषदकी कार्थवाहीमें भी इस विषयके काफी महत्व दिया 
गया। यहां तक कि सबसे पहले, अधिवशनमें इसी विष्यका और इसी आशय 
का एक प्रस्ताव किया गया :-- 

“यन्नकार-कला की स्थिरता तथा विकासके लिए, इस काममें लगे हुए सब 
भाइयोंके। उनके काम तथा नौकरीके अनुरूप प्रोविडेण्ट फण्ड, बोनस, बीमा, 
प्रदयुदटी आदि मिलने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए यह पत्रकार 
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परिषद पत्र सलालकॉंसे आम्रए करता है कि वे इस सम्बन्ध की उचित 
या जना करे ।” 

क्या हमारे सम्पादक सम्मेलनके ऋछणघार भी इस प्रइन की महत्ताका अनुक् 
ऋ के दस सम्बन्धमें कुछ काम करने की चेश करेंगे / पत्रकार-कला की उन्नति 
के लिये पारिश्रसिकका प्रइन हल करने की बहुत सख्त जम्रत है। आशा है, 
उस ओर उचित ध्यान दिया जायगा । 
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समाचार-पत्र और पत्रकारों कौ सख्या दिन-दिन बढ रही है, किन्तु बहुत 
कम रेसे पत्रकार देखनेमें आत हैं, जिन्हें अपने विषयका वास्तविक ज्ञान हो । 
हालत यहां तक बदतर है कि बहुतसे ऐसे पत्रकार भी जिनकी गणना काफी 
अच्छे सम्पादकॉमें को जाती है; इस विषयसे अनभिज्ञ रहते हैं। इसका सबसे 
प्रधान कारण तो यह है कि वे इस कलाको पढ़ने दौ ओर ध्यान ही नहीँ देते । 
बे समझते हैं कि हसके लिए जो योग्यता आवश्यक है, वह यही है रि मलुष्यमें 
इतना साहित्यिक ज्ञान हो कि वह अपने भाव छुद्ध माषामें प्रकर कर सके | 
बस । अन्यपा यदि उन्हें इस विषयमें ज्ञानका अमाव मादम हो, तो वे इसकौ 
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पूर्ति का उद्योग करें और उस उद्योगके करनेर्मे वे अपने आप पुस्तकों, छेखों, 
अनुभवी पत्रकारोंसे बातचीत आदिके द्वारा शिक्षा प्राप्त कर हो लें। विषय कौ 
अनभिज्ञताका दूसरा कारण यह भो है कि शिक्षा को संस्थाएं नहीं के बराबर है । 
नहीं के बाराबर क्या, वास्तवमें वे हैं ही नहीं। शिक्षणाल्य न होने के कारण 
जो लोग पत्रकारका काम करना चाहते हैं, उन्हें उस कलाके सीखनेका अवसर 
नहीं मिलता। एक ओर तो वे इस काम की ओर अधिक आदकृष्ट होते हैं और 
दसरी ओर इसके पढ़ानेवालो संस्थाओंका अभाव है, इसलिए उन्हें विषय की 
जानकारी प्राप्त किये बिना ही इस ओर पेर बढ़ाना पढ़ जाता जाता है और पन्र- 
मझालकगण ऐसे पत्नकारॉंकों काममें लगा भी लेते हैं, क्‍योंकि स्थिति ऐसी है कि 
इनसे अधिक योग्य व्यक्तियोंके मिलने कौ आशा ही नहों कौ जा सकती । 

किन्तु अब समय बहुत पलट गया है। समाचार-पत्र बहुत बढ़ गए 
हैं। पत्रकार-कला ने समाजमें अपना काफी स्थान बना लिया है। इसलिए 
अब यह भी आवश्यक हो गया है कि जो लोग इस कला को ओर 
आक्ृष्ट हों, वे अधिक योग्य और अपने विषयके अच्छे पंडित हों। इसके 
लिए अब शिय्ता-शालाओं की आवश्यकता हो गई है । हिन्दी-साहिित्य- 
सम्मेलनके कर्णघारों ने इस आवश्यकताकों बहुत पहले दी महसूस किया 
था। उन्होंने सम्बत्‌ १९७७ वाले अधिवेशनमें ही, जो कलकरेमें बाब्‌ 
भगवानदासजी की अध्यक्षतामें हुआ था, यह प्रस्ताव पास कराया था--“यह 
सम्मेलन अपनी स्थायी समितिको आदेश देता है कि अपनी हिन्दी-विद्यापीठमें 
सम्पादन-कला की शिक्षा देनेके लिए प्रबन्ध करे, साथ ही अन्य राष्ट्रीय 
विद्यालयोंके सघालकोंसे अनुरोध करता है कि यथासम्भव वे भी सम्पादन-कछा 
के एक पाठ्य विषय बनावें।” इस तरह की बात केवल हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनके ही दिमागमें आईं हो, सो बात नहीं। अन्य व्यक्तियों और 
संस्थाओं ने भी शिक्षाल्यों और विद्यापीठोंका ध्यान इस और आक़ृष्ट किया 
था। इस प्रकार लगातार ध्यान आकृष्ट कराने पर भी कुछ नहीं दो सका। 
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हिन्दी-सम्पादक-सम्मेलन; गुजराती पत्रकार-परिषद्‌ आदि सबने अपने-अपने 
अधिवेशन हस विषय की चर्चा को, किन्तु अरण्यरोदत कौ भांति उनकी सच 
बातें व्यय ही सी गयीं। न तो सरकारी विज्वविद्यालय और शिक्षणाक््य इस 
ओर ध्यान देते हैं, और न राष्टीय संस्थाएँ ही। हाँ, कुछ दिनसे मम्ताम 
विश्वविद्यालयमें इस विषयके स्थान अवश्य मिल गया है, किन्तु अभी केई 
कल सामने नहीं श्राया और न यही माहम पढ़ा कि शिक्षा की व्यवस्था- 
समुचित है या नहीं। इस ओर अरूतबाजार पत्रिकाके सम्पादक भ्रीररणार 
कान्ति घोसके उद्योगते कलकत्ता विश्वविद्याल्यमें प्रकार-कला कौ शिक्षा को 
व्यवस्थाके लिए उयोग हो रहा है। आशा है कि यह व्यवस्था हो जायगी । 
परन्तु अभी तो कुछ नहीं है। हिन्दी-विद्यापीठर्में भी इसको शिक्षाका अबन्ध 
है। मगर शिक्षा-व्यवस्थाके सम्बन्धमें जो कुछ मालूम हुआ, वह इतना 
निराशाजनक हे कि उसका उल्लेख करते हुए भी संकेव होता हे। दिन्दौ- 
विद्यापीठ एक ऐसी संस्था है, जिसका हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और सम्पादक- 
सम्मेजनसे काफी घना सम्बन्ध हे। इस सस्यामें भी पतन्नकार-कल्म की शिक्षा 
की इतनी अपर्याप्त व्यवस्था है कि देखकर आइचर्य और दुःख होता है। इस 
बिषय को पूछताछ करने पर जो मादम हो सका, उसका वर्णन सूचना देनेवाके 
स्रउजनके दी शब्दोंमें नीचे दिया जाता हैः--“सम्पादन-कल्मके अन्तर्गत भर्थे 
शाक्ष आवश्यक विषय है । इसके अतिश्कि राजनीति, अयवा फर्मझा््रमें स्रे 
केाई एक, अज्रेजी, सस्कृत, बड्ाली, गुजराती, मराठी और त्वस्न-लेखनगें से 
एक विषय ता बिल्लन, सम्राऊोचता और दर््षन इन विषयोंमें से ए% विषय 
छेना फढ़ता हे; “* दिन्‍्दरी-बिद्यापोठमें सम्प्रदन-कल्म कौ पढ़ाईस्म केई विज्ञेष 
भर समुचित अबन्ध नहीं हूं। एक द्वी जध्यापक हैं, जो गणितके आचार्य 


उप्यू क बिषयों की शिक्षा देनेका अवकाश दो नहों पाते । हैं बढ़े अभ्यमवश्तीछ, 
जाहें तो खिस्ता दे भी सकते हैं इस पत्रको छद्ध त ऋर चुकनेफे आद वहां 
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की पढ़ाई आदिके सम्बन्ध किसी प्रकार कौ टौंका-टिप्पणी को आवश्यकता नहीं 
रह जाती । साहितय-सम्मेसन की ओरसे सम्पादन-कला की जो परोक्षा होती 
है, बह तो और भी तमाशा है। फरीक्षाके लिए केवल वे ही विषय रखे गये 
हैं, जिनका ऊपरवाछे पत्रमें उत्लेख हो चुका है। बढ़े आश्चर्य दो बात है कि 
इस प्रकरा की परीखा पास करने पर सम्पाइन-कला की विज्ञताका प्रमाण-पत्र 
कैसे दे दिया जाता जाता है? 'मारू घुटना फूटे आँख' बाली दशा है । 
परीक्षा ली जाय--अथंशास्त्र, राजनीति, भाषा-विशेष और विज्ञान आदि विषयों 
की और प्रमाण-पत्न दिया जाय सम्पादन-कलाका ? क्‍या सजाक है | मानों 
सम्पादन-कत्म केई स्वतन्श्र विषय दो नही है, और जो लोग उत्त विषय जानते 
हैं, मानों सम्पादक की पूरी योग्यता प्राप्त कर छेले हैं! यद्द मान लेभमें काई 
पंकेव नहीं कि उक्त विषय सम्यादन-कलासे अधिक निकट सम्भःण रखते 
हैं--सम्पादन-कला तो एक एसा विषय है, जिससे प्राय. फ्रयेक विधयका बुछ 
ने कुछ सम्बन्ध होता है-किन्तु ये विषय ही सम्पादन-कला हैं, यह कदापि 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। साद्िय-सम्मेलनर्म जिससे छोग आशा करते 
हैं कि इन साधारण विषयेक्ति अन्तरके जानता हो, इस प्रकार को असावधानी 
हो, यद्द केवल खेद को दी नहीं लछज्जा की भी बात हैं। इस ओर कुछ खुघार 
हुआ है। मगर यह भी अभी निराशा-प्रद है. उपयु क्त वर्णेद्से स्पष्ट है कि 
हिन्दी विद्यापीयमें सम्पादन-कल्म की शिखाका केाई भी ऐसा प्रबन्ध नहीं है, 
जिस पर सन्तोष किया जा सके । वहां न तो रिपोर्ट ेने को बातें अताई जाती 
है, न सम्पादव करने को बातें बताई जातों है, न छेख और टिप्पणी आदि 
लिखने को बाते बताई जातों है, न प्रूफ सशोधन की बाते धताई जाती है, ब 
कोई अ्रस्न है, न अखबएरका केाई काम टेैं, न उस विषयका श्ञाता केाई 
अध्यापक दे, और न कोई अन्य आवश्यक सामान। ऐसी दशाममें बिद।्थी 
क्या खझिझ्ा प्रा खकते हैं, यह साधारण बुद्धि रखनेचाड़े सभी व्यक्ति जान 
सकते हैं । 
देणरे 
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इस प्रकार कौ शिक्षण-शालाओं और ऐसी शचिप्ता-ष्यवस्थाओँसे हमारा 
उद्देश्य नहीं सिद्ध हों सकता । हमें तो 'ऐसा प्रयन्ष करना चाहिये, जिससे 
प्रकार-कला कौ जड़ जम जाय” इसके लिए योग्य शिक्षणाल्य, योग्य 
शिक्षकों और योग्य मामग्रियाँ कौ आवश्यकता हे। त्सरे-दसरे देशोंरें 
इस कला की शिक्षा के लिए अनेकानेक व्यवस्थाएं हैं। हलन्दन में लाडे 
नार्थकलिफ द्वार स्थापित पत्रकार-शिक्षाआला वाफी सयातिपा रही 
है। क्षमेरिकार्मे तो कोई सवा सौ संस्यानँ इस विषय की शिप्ता देनेके 
लिए हैं, जिनमें से बहुत-सी सरकार द्वारा सब्गलित होती हैं. और शेष स्थानीय 
बोर्डों' आदिके द्वारा। अब वहां एक नई स्करीमके अनुसार इस विषय की शिक्षा 
का प्रयोग ( फ्हफताता060॥ ) किया जा रहा है। प्राण: प्रय्येक बढ़े-बड़े स्कूलके 
साथ एक छोटा-सा छापाखाना रखा जाता हे। वहां पर उसी प्रेसमें कम्पोज़ 
करना सिखाया जाता है, तथा विद्यार्थियोंसे स्कुल की खबरें या तःस्थानीय अन्य 
खबरें लिखा कर उनपर टीका-टिप्पणी लिखनेका अभ्यास कराया जाता हूँ 
आपसे ही विद्यार्थियाँसे रिपोटरका काम, प्रफ-रीडरका काम सम्पादकका काम 
तथा ऐसे ही अन्य काम कराये जाते हँ। उन्होंसे सब लिखाया जाता हे, 
विद्यार्थी ही उसके सम्पादक होते हैं, और यह उन्होंका पत्र होता हे। इस 
श्रकार विद्यार्थियों द्वारा निकाला हुआ पत्र बड़ा नहीं होता । एक-दो फास्ममें पत्र 
निकाला जाता है। इन तमाम कार्मोर्मे शिक्षक उन विद्यार्थियोंका बराबर योग 
देता रहता है और सलाह दिया करता है। इस अकार पत्रकार-कलाके विद्या- 
थियोकि! व्यवहारिक शिक्षा मिलती रहती हैं। यह काम हमारे यहां भी किया 
डा सकता है, पर हमारी सरकार तो हमारी हे ही नहीं, फिर मदद कौन करे 7 
इसलिए सब आयोजन और विचार ज्यके त्यों पढ़े रहते हैं। अभी कुछ दिन 
हुए, ग्रजराती पत्रकार-परिषद्‌ ने बम्बई-विश्वविद्यालयसे अनुरोध किया था कि 
बह पत्र॒कार-कलः की व्यवस्था करे । उस समयके वाहस चांसलर सर-चिसमनराल 
सौतलवाद ने समावतेन-संस्कारके अवसर पर दिये गये अपने भाषणमें इस बात 
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का उल्लेख करते हुए आशा भी दिलाई कि इसपर विचार किया जायया, किन्तु 
बह प्रस्ताव अभी ज्यों-का-त्यों पढ़ा है, और कुछ भी नहीं हुआ | सरकारी 
स्कूल और सरकारी शिक्षा-सस्थाएँ तो भला वेसी हैं ही; जो सस्थाएँ राष्ट्रीय 
दोनेका दम भरती हैं, जो सरकारसे सोधा सम्बन्ध भी नहीं रखती, वे भो कुछ 
नहीं कर रहो हैं। सम्पादक-सम्मेलनके सभापतियों और पश्रकार-कछासे 
सहानुभूति रखनेवाले गण्यमान्य सज्जनंके बराबर चिष्ठाते रहने पर भी इस 
प्रकार की उदामीनता वास्तवमें पठचात्ताप की धात है । 


इस प्रकार की शिक्षा-शालार खुल जाने पर उनके समस्त विद्यार्थी अच्छे 
पत्रकार हो जायंगे, यह में नहीं मानता । पत्रकार जन्मजात द्वोते हैं, किन्तु 
दालाअंसे इतना अवस्य होगा कि जो इस प्रकारकें जन्मजात गुण सम्पन्न 
सम्पादक हैं, वे अपनी योम्यता और बढ़ा सकेंगे और जो ऐसे नहीं हैं, वे भी 
सतत अव्यवसाय और परिश्रमसे बहुत कुछ हो जायेंगे। इसलिए इस प्रकार की 
शिक्षा-शालाओं की आवश्यकता है । 

गुजराती पत्रके सम्पादक और गुजराती पत्रकार-परिषदके भूतपूर्व सभापति 
श्री मणिलाल इच्छाराम देसाई मे अपने भाषणमें हम चिषय पर अपने विचार 
प्रकट करते हुए कट्दा था कि इस विषय को वास्तविक शिक्षा तो किसी समाचार- 
पत्रके सम्पादकीय कार्यात्यम्में ही मिल सकती है। इस बातसे किसीको भी 
शतगज नहीं दो सकता, किन्तु समाचार-पत्रके सम्पादकौय कार्याल्य शिक्षणाल्य 
नहीं बन सकतें। इसलिए खतन्त्र शिक्षणालयों की स्थापना की आवश्यकता तो 
है दी। पण्डित माखनलालजी चनुवंदी ने द्वितीय सम्पादक-सम्मेडनके सभापति 
को हैसियतसे भाषण देते हुए इस विपय पर बहुत कुछ प्रकाश ढाला था । 
आपने उपयुक्त अमेरिकन प्रथाका अनुकरण करनेका अनुरोध करते हुए झह्ठा 
था--“एक सम्पादन-कलाफे विद्यापौठ की आवश्यकता है। ऐसा विद्यापीद 
किसी योग्य स्थान पर, बुद्धिमान, परिश्रमी और अनुभवी सम्पादक शिक्षकों 
द्वारा सवाल़ित होना चाहिये। उक्त पीठमें अन्यान्य विषयोंका प्रकाण्ड अन्य 
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सम्रहालय द्ोना चाहिये। वहां सरकारी गेर सरकारी रिपोर्टें, प्रश्तात्र आदि 
की व्यवस्थाबद्ध फाइले होनी चाहिये। पीठ की तालीममें इतिहास, भूगोल, 
अथ्दात्त्र, राजनीति और साहित्यके परम्परावलूम्बी ज्ञानके रूपमें पत्र-सशालन 
के विविध अशज्नेका रामावेद होना चाहिये। चहां यह बताया जाना चाहिये कि 
अत्येक विषयका अभ्यास केसे क्या जाता है, विषयमें प्रवेश केसे किया जाय 
साधन सामग्री केसे जुटाई जाय और उसका किस प्रकार उपयोग किया जाय । एक 
भाषासे दुसरी भाषामें अचुवाद किन-किन पद्धतियोंसे किया जाय। घटनाओं 
का काव्य, कहानो, कुतू£छ, गम्मीरता, विरोध, समर्थन और उपेक्षाका रूप 
फैसे दिया जाय, ससारकी घटनाएँ चुनों कैसे जायें और उनका विविध तेजस्त्री 
स्पॉमें परथकरण केसे हो । बड़ी-बढ़ी बातोंका छोटा खरूप केसे दिया जाय, 
और केाई भी बात सममक छेनेके बाद समाचार-पत्रमे किस प्रकार दी जाय, 
आलोचानाएँ केसे को जायें, आलोचनाओंके जबाब केसे लिखे जाये किन 
आलोचनाओंमें विषय को मीमासा करते समय व्यक्ति की उपेय्ता को जाय और 
किनमें नहीं, आदि बातों की झुद्ध और सप्रयोग शिक्षा देनेको व्यवस्था होनी 
चाहिये। इसी सस्था द्वारा, प्रयोगके लिए. एक साप्ताहिक-पत्र और एक मासिक 
वच्न भी प्रकाशित किया जाय। इस सस्थासे उत्तीण होनेके परचात्‌ विद्यार्थियों 
के देशके कुछ और उत्तम समाचार-पत्रोंके कार्याल्योर्मे कुछ मनसस्‍्वी सम्पादर्कों 
के पास पफ्रयक् ज्ञानके लिए रखा जाय। इस प्रकार अड्टरेजी पढ़ने-लिखने 
और सममनेका निश्चित ज्ञान पा चुकनेवाले तरुण चार-पांच वर्षोर्मे सम्पादकोंके 
झाम की चीज हो सकेंगे। रिपोर्ट, प्रूफ, भेंट तथा अन्य मिन्‍न-भिन्‍न सम्पादकीय 
का्योंसे गुजर कर उनमें से कुछ व्यक्ति, यदि उनमें स्वभाव सिद्ध लगन हुईं, 
तो देशके अच्छे पत्रकार हो सकंगे।”? चतुर्बेदीजी को यद व्यवस्था ऋछुत 
खुन्दर माल्म पढ़ती है। कुछ केन्द्रिय शिक्षा-शास्तएं इस प्रकार की होगी 
बआादिये, किन्तु इस प्रकार की एकाघ संस्था खोल कर हो सन्तोष न कर 
बैठवा चादिये, इनके अतिरिक्त उपरोक्त अमेरिकन प्रथाके अनुरूप अन्य 
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छोटी-छोटों संस्थाओं कौ व्यवस्था मो आवश्यक है! ये संस्थाएं यदि सरकार 
खोलनेके लिए तैयार न हो, तो डिस्ट्क्टयो् और म्युनिसिपल बोर्ड आदि इस 
कामको बढ़ी आसानीसे उठा सकते हैं। अमेरिकामें ये संस्थाएं इस कामको 
उठाये हुए भा हैं। आवश्यकता थोड़ेसे परिक्रम और रूथन की है। पश्रकार- 
कला से, दिलचस्पी रखनेदाले नेताओं और अधिकारियोंकों इस बात की ओर 
बयान देना चाहिये । 


१७-फार्म 


पत्रकार-परिषव 

“परोपदेशे पाण्डित्यम” की कट्दावत, सज़ठनके सम्बन्धर्मं जैसी पत्रकासके 
लिए चरिताथ द्ोती है, वेसी शायद ही और किसीके लिए दोती हो । प्रश्नकार 
दूसरोंकों तो लम्बे-लम्बे लेख लिख कर बढ़े-बढ़े शब्दोंमें उपदेश देते रद्दते 
हैं... सह़ठन करो, सब मिल कर अपनी मांगें पेश करो, रूव मिल कर दही अपनी 
कार्य-पद्धति तैयार करो और सब उसी कार्म-पद्धतिके अनुसार काम करो 
इत्यादि--भगर जब अपने लिए इत सब प्रस्तावों पर अमल करने डी बात कही 
जाती है, तब खामोश | सब जोश-खरोश खतम हो जाता है। यद्द परोपदेशे 
पाण्दित्यम' की कद्दावतको बरितार्थ करना नहीं, ठो क्या है? कइनेका तात्पर्य 
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बट नहीं कि इस प्रकारकां कोई सहठन है ही नहीं। सज्ठन है; एक सम्मेलन 
मी स्थापित है, उसके अधिवेशन भी होते हैँ, प्रस्ताव पास होते हैं, सब कुछ 
बाता है, मगर काम कोई साभने नहीं दिखलाई पढ़ता | इसका सबसे प्रधान 
कारण यह है कि पत्रकार-बर्य एक दुसरे की बात मानने और उराके अनुसार 
कास करनेके लिए तेयार नहीं। शायद वे इसमें अपने गौरव की द्वानि सममते 
हैं। जो हो, कम-से-कम इतना जरूर है कि सम्पादक-सम्मेल्नके प्रति पत्रकारों 
को बहुत हो कम सहालुभूलि है! थे आपरेजों समाचार-परनोंका ही कोई सडज़ठन 
है, न अन्य एसह शीय भाषाओंके पग्रकार्रोका और न हिन्दी पश्नोंका हो । हिन्दी 
की दशा तो और भी अधिक शोचनीय है । 

हमारे यहाँ ऐसो महत्व-पूर्ण सस्थाका अभाव बहुत दिनेंसि चला आ रहा 
है। उस अभावक्नों हिन्दीके पत्रकारों ने बहुत पहिले, शायद हिन्दुम्तानमें सबसे 
पहिले, अनुभव किया था। जब, देशमें किसी भाषाके प्रकार्रोका कोई सद्ठन 
स्थापित नहीं हुआ था, तब--सन्‌ १८८७० ० में हिन्दीके पत्रकारों ने इसकी 
आवश्यकता अनुभव छकी। और उसी सन्‌ में भारत-जीवनके तात्कालिक 
सम्पादक स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण बमके सभापतित्वमें एक सम्पादक-समित्ति 
स्थापित हुईें। समितिके मन्‍्त्री थे स्वर्गीय श्री राधाचरण गोस्वामी ; किन्तु 
जुर्भाग्यवश यह समिति अविक दिनों तक न चल सकी। एक ही वषेके बाद 
इसका अन्त हो गया। इसके आाद सन्‌ १९०७ ई० में फिर इस विषय की चर्चा 
सुन पढ़ी । उस साल फिर प्रयागमें सम्पादक-समिति की स्थापना हुईं। इस 
बार उस सूत्रके सशालक श्री पुष्ठणोकत्तमदास टण्डन हुए। टण्डनजीके निरीक्षण 
और उनकी कार्यकृशल्ताके कारण यह संस्था किसी-न-किसी रूपमें सन १९१३ 
हैं तक स्थापित रही । सन्‌ १९१० में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को स्थापनाके 
बादसे इसके सालाना अधिवेशन 'साहित्य-सम्मेलन के साथ-साथ होते रहे । 
किन्तु सन १९१३ $> के बादसे यह सब्जट्न टूट गया। सन्‌ ५९१३ ई० में हो 
जब लरखनऊमें साहित्य-सम्मेलनका अधिवेद्न हुआ, तभी एक पत्रकारके 
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ऋब्दीमे गंगाजीका बेड़ा गोमतीमें आा कर दूब यया।' फिर कुछ दिन शक 
ऐसे है काम बहता रदा। सन्‌ १९१६ हं> में जब साहित्य-सम्मेलनका 
अधिवेशन दृम्दाक्‍समें हुआ, तब यहांके उत्साद्दी कार्येकर्ताओं ने सम्पादक- 
धम्मेझनका फिर आयोजन किया और “आज के सुयोग्य सम्पादक पण्डित 
बाब्राव विष्णु पराड़कर को अध्यक्षतामें सम्पादक-सम्मेलनका प्रथम अधिवेशन 
मी कराया। उसके बाद कई साल तक इसके अधिवेशन साहित्य-सम्मेल्नके 
शाथ-साथ होते रहे! बीचमें इसको अलग करके इसके कामको अधिक 
तत्परताके साथ अभ्रवर करनेका आयोजन किया गया था। इस काममें इन्दौर 
के भाहयों ने बड़ी दिलचस्पी दिखलाई थीं। उस साकू इसका एक प्रथक 
पम्मेलन भी इन्दौरमें भी इन्द्रजीके सभापतित्वमें हुआ था और अधिवेशनके 
किए यथेष्ट तैयारियां मी की गई थीं। अधिवेशन सफलता-पू्वक हो गया । पर 
क्षपके बाद ठप्षके कार्सको अप्रसर करनेके लिए आवश्यक प्रयत्न न हो सका और 
शक बणके बाद हो उसका पृथक अस्तित्व समाप्त दो गया। उप्के बाद तो 
इपके सह़ुठनमें इतना अधिक शेथिल्य क्या कि अक्तो यह संस्था हो समाम 
हो गई हे । 

लो सम्पादक-सम्मेल्म साहित्य-सम्भेलनके साथ-साथ होता था। 

छसके उदृ श्य ये रखे गये थे :-- 

[१] हिन्दी-समाचार-पश्रोंके सम्पादकों, ऊेखकों और संघालकोमिं परस्पर 
भदयोग स्थापित करना । 

[२३] देशके छामकारी आन्दोलतोंमें दिन्दी-फत्रों डी एम्मिल्सि-शकिका 
अवोय करना । 

[३] विपदमरत सम्पाद्ों +| सहायता करना । 

[४] दिन्दी-पत्र-सम्पादन-कला को उक्ततिके लिए अयल करण | 
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[क ] ध्याखानों द्वारा 

[ख] पुस्तक प्रकाशन द्वारा । 
[ग] उपयुक्त सूचनाओं द्वारा! 
[घ] परीक्षाओं द्वारा । 

[५] हिन्दी-पत्रोंके छिए एक 'न्यूज-एजेन्सी” स्थापित करमा और भिन्‍्न- 
लिमन विषयों पर दिन्दी-प्यों की सम्मतियोंकों अन्य भाषाओंके पत्रोंको 
मेजना । 

टक्त उह्दं श्योंके विरुद कुछ कहने कौ गुज्ाइश नहीं। जहाँ तक उह्श्योंका 
सम्बन्ध है, वहां तक वे बहुत अच्छे हैं। किन्तु सबाल इन उद्देश्यों की सिद्धिके 
लिए तदसुरूप काम करनेका है। यद काम नहीं द्वो रद्दा दे, यदी दुःख की बात 
है। भीयुत पण्डित माखनखालजी चवुर्वेदों ने सम्पादक-सम्मेलन वाझ्े अपने 
माधणमें इस बातपर खेद प्रकट करते हुए इसके कारणों पर भी विचार किया 
था। सहसनमें पत्रकारोंके भाग न छेनेके कारणोंमें उन्होंने इन बातोंको गिनाया 
था--“एक तो सम्पादकगण या सशालकगण स्वयं अपने पश्मोंके जीवन विधाता 
हैं। फिर भला वे क्िसौके अनुशासनमें झेंसे रहें? दूसरे जिन पूञीपतियोंके 
इाथमें देशके कुछ प्रमावशील समाचार-पत्र हैं, वे शायद्‌ इस घबातका भय 
मानते हैं कि यदि साइसी गरोब “उपकरण! पत्रकार सद्धमें बलवान दो गया, 
तो निरंकुदाताको एक गद्दरी ठोकर लगेगी और उसके ठोकर लगते दी पूछो- 
बाद की इमारत की नींव दिलने लगेगी। इसका तीसरा कारण भी शायद है। 
सल्मठनका काम बिना धनके नहीं चक्र सकता और घन घन-पतियों थी जेबमें 
है। फिर गरीब पत्रकार सह्ठन करें तो किस बिरते पर१” बतुवेंदीजीके 
बताये हुए कारण ठीक है, पर घनाभावका कारण कारण हूंते हुए भी एक 
बहाना-सा देख पढ़ता हैं। यदि योम्य और प्रभावशाली पत्मकारों को रुचि इस 
विषयके प्रति दो आय, वे इसमें भाग लेने ऊगें, तो घनामाव बढ़ी सरवताके 
साथ दूर दो सकता है। भाखिर दूसरी संस्थाएं भी तो चलती ही हैं। उनमें 
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भी तो धनकी आवश्यकता पड़ती है और वह पूरी ही की जाती है। फिर इसमें 
बह क्यों न पूरी होगी ? साफ बात यह है कि पत्रकार्गकों इससे दिलचस्पी 
नहीं है। इसमें दिलचस्पी न ठेनेका कारण उनका निरकुशता-पर्ण अनुचित 
स्वाभिमान या घमण्ड है, जो पत्रकारोंके एक दसरे की बातके माननेके लिए 
तैम्यार न्रीं होने देता। एक बात और भी है, वह यह कि अभी इस गस्‍्था 
की आवश्यकताका यथोचित अनुभव्र नहीं क्रिया गया। जो हो, किसी कारण 
से भी सही, जब इसकी स्थापना हो हो चुकी है और इसकी आवश्यकता भी है 
हो, तब यह हमारा कतेव्य होता चाहिये कि हमलोग जुटकर इसकी सफलता 
के लिए पूर्ण प्रयक्ष करें| 

पत्रकारों की इस प्रकार की संस्थाके कार्योंका संक्षिपत उलेख तो ऊपर उदघृत 
किये गये सम्पादक-सम्मेलनके उद्द त््यमें आ चुका है, किन्तु हस स्थान पर यदि 
कुछ बातें चिस्तारके साथ भी कह दी जाय त्तो अनावश्यक न होगा। दो-तीन 
बातें खास तौरसे विचार करने को हैं। एक तो, और शायद सबसे प्रधान, 
बात यह है ह अधिकांश सम्पादकगण अपने घन्चेको बहत पतित बनाने कौ 
ओर मूक पढ़े हैं। अपने तुच्छ-स्वा०के मिथ्या-प्रलोभनमें पड़कर वे आद- 
ईच्पुत हो जाते हैं और अपने पवित्र-धन्वेके मत्ये पर कजक़ की गन्दी काल्मिा 
बोतकर कभी अहलील-मे-अक्लील लेख, विज्ञापन आदि छापते हैं, कभी 
मात्माका हनन का, रुपयेके लोभमें, इच्छाके विरुद्ध, व्यक्ति-विशेष की झूठी 
अ्रशंसा या द बमूठक निन्‍्दा करते हैं और कभी आदर्श और कतेव्यकों तिला- 
बलि देकर ऐसे-ऐसे समाचार और ऐसे-ऐसे मजमन छापते हैं, जो उनके 
पाठकों कौ रुचि बिगाड़ कर, उन्हें गहरे गढ़ेमें ढकेल देते हैँ| इस भयदडूर और 
आतक प्रतृतिकों रोकने की बहुत बड़ी जरूरत है। सम्पादक-सम्मेल्नको 
समाचार-पत्रों कौ नीति सम्बन्धी ऐसे साववभौस नियम बनानेका प्रथम काना 
बकाहिये, जिनके अनुसार काम करनेके लिए समाचार-पत्नोंकों आदेश दिया जा 
सके। पण्डित बाब्राव पढ़ारकर ने इस कार्यक्रो 'पत्रकारोंका आदर्श ठहराना! 
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कहकर याद किया है और श्री रामानन्द चटजी ने इसे नीति और शिशयार 
स्थापित करना कद्दा है। ये दोनों बाते एक द्वो हैं और इसका प्रबन्ध करना 
चढिये। यह ठीक है कि इस प्रकार निर्दिष आदेश और नियम अनेक 
समाचार-पत्रोक सम्पाद्कोके सान्य न द्वोग, वे स्वच्छाचार-पूवेक इमचो पूर्ण 
अ हेलना भी करेंगे, भगर सम्मेलन परचों और पन्नोंके द्वारा एसे सम्ताचार- 
बचें की कही आलोचवा करके उन्ड अपनी बात मान-के लिए मजबूर 
कर सकेगा । 

डूसरी धात जिसको तरफ सम्पादक-सम्मेलनके खास सतौरसे ध्यात देना 
चाहिये, वह है समाचार-समितिके बिबय बी। समाचार-समितियों ( धल्का४ 
48800/05 ) की व्तेमान अबन्ध बहुत श्रुटिपूणे है। एसे।सियेटेड प्रस, हूटर, 
बदाइटेड प्रस, ये ही तीन समाचार-समि या हैं, जिनसे हमें समाचार प्राप्त होते 
हैं। इनमें से पहली दो समितियोंके। तो पूर्ण सरकारी मममकना चाहिये। दनके 
हारा जो समाचार प्राप्त होते हैं, उनमें सरकारी आवरण चढ़ा रहता है। हमारे 
गष्ट्रीय जीवनके लिए इनके समाचार अधिक छाभके नहीं ईं।ते। तीसरी 
सम्रिति अवश्य कुछ निष्पक्षसावसे राय देती है; किन्तु इनसे भी सन्तोष- 
प्रद समाचार-संग्रह नहीं इंत । समाचार-पत्र)म इमें अपने समाज और अपने 
राष्टका प्रतिबिम्ब जंसाका तैसा देखनेके। बहुत कम प्राप्त होता है। इसके लिए 
आवश्यकता है एक ऐसी समाचार समिति की, जो इस प्रकारके सम्राचार हमारे 
पास पहुंचा सके। ऐसो समाचार-समितियोंका अपना काम पर्षपात-गझूत्य 
नितान्त राष्ट्रीय-भावसे करना ट्वोगा। केवल आश्चर्य, क्रोध, शुणा, विद्वेष 
जौर दात्रुता पैदा करनेबालो घटनाओंकि ही नहीं; बरन्‌ एसी घटनाओके भो 
समाचार मेजना होगा, जो दया, श्रद्धा, त्याग, तपस्या, आदि ट्य-भावकि 
जाग्रत करनेगें सहायक हों। श्री रामानन्द चटर्जी ने अपने एक छेखमें इसी 
विषय ही चर्चा करते हुए लिखा था-हम इस बात की रिपोट तो बहुत जत्दी 
दे देते हैं कि भमुक अभियुक्त अमुझ भजिस्ट्र टके सामने पेश किया गया, मगर 
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इस बात की रिपोर्ट महीं देते कि भमुक दयावान मनुष्य ने एक अन्येके! गाढ़ी- 
मोटर आरिके भयागक जमघटसे सहारा देकर पार लगाया। करता और 
बर्बेरताके 'उदाहरण तो हम जनताके सम्मुख रख देते हैं, दिन्‍्तु दया और 
शिश्ताक उदाइरण नहीं रखते।” वास्तबमें यह बात विचारणीय है। इ्में 
सानव-जीवन की इन उत्चतस भावनाओंके जाभप्त करनेव ले समाचारों की ओर 
आन देना हो चाहिये। गदर काम समाचार-समिति स्थापित करनेसे सरल्ता- 
पूर्वक किया जा सकता है । 

तीसरी बात, जिसकी ओर खास तौरसे ध्यान दिलाना है, वह है पत्रकारों 
हो रव्ता, उनके स्वत्यों को रक्षा, उनके प्रा्णों की रक्षा और उनके आश्वितों की 
रक्षा। पत्रकारों की आर्थिक अवस्था बढ़ी खराब है भौर वद्दी अवस्था जीवन 
कौ सबसे प्रधान समस्या है। इसलिए पत्रकारों कौ इस अवस्थाका सुधार करने 
के लिए बहुत शीघ्र प्रयम होना चादिये। गुजराती पत्रकार परिषद ने भी इस 
ओर ध्यान दिया है। अभी पिछले ही अधिवेशनमें उसने »एक अस्ताव पास 
फिया है, जिसमें पत्र-सश्वालकोंसे कहा गया है कि ले अपने महकि पशत्रकारोंके 
लिए पेन्द्ान, बोनस, प्रटयुइटी, प्रोषिडेष्ठ फण्ड आदि की व्यवस्था करें। इस 
आहशायके प्रस्ताव हिन्दी सम्पादक-भम्मेलन द्वारा भी स्वीकृत किये जाने चाहिये 
और उनके। अमल लानेके लिए पूणे प्रथत्ष भी होना याहिये। थरार्थिक 
जअवस्थाके सम्बन्धर्मं श्रीरामादन्द चटर्जी ने एफ योजना पेश की है। उतका 
कहता है कि एक अखिल भारतबर्षय पत्रकार परिषद हो, जिसको शाखाएँ 
प्रत्येक प्रान्तमें हों। उसके अधोन पत्रकार-सहायक-कोष नामससे एक कोष 
स्थापित किया जाय। इस कोषके द्वारा उन पत्रकारों की सहायता की जाय, 
जिन पर राजहोद या ऐसे ही किसी अन्य असियोग पर मासरा चला हो और 
इसो कोच्से विपद्शस्त पत्रकारों और उनको झृत्युके कारण विपत्तिमें पढ़े हुए 
डसके कुद्धम्कियों की सहायता की जाय। यह योजना ध्यान देने भोग्य है। 

इन सब बातोंके अतिरिक्त सम्पादक-सम्मेजवको सतकता-पूर्वंक समस्त 
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चटनाओंको देखते रहना चाहिये और यह सोचते रहना चाहिये कि कौन-सी 
बात पत्रक रॉके सम्बन्धमें क्या प्रभाव डालेगौ। कानूनों की ओर विशेष 
रूपसे ध्यान रखना चाहिये। बेसे हो हमारा मार्ग इन कानूनोंके कांटोंके मारे 
बुर्गंम हो रहा है, तिसपर भी नये-नये कांटे तेयार दी द्वोते जा रहे हैं। तार, 
पोस्ट-आफिस, रेलवे आदि को अधिकाधिक झुविधाएँ प्राप्त करने की ओर भो 
ध्यान देने को आवश्यकता है। इस सम्बन्धमें हमारे यहाँके नियम और 
मइसूल आदि अन्य देशों की अपेद्षा अधिक कड़े हैं। इनमें सुविधा 
जनक सुधार करने की बढ़ो जरूरत है। तारोंके सम्बन्ध्में एक बात और भी 
विचारणीय है कि यदि एसी व्यवस्था हो जाय, जिससे तार नागरी-लिपि 
में भा भेजे और प्राप्त किये जा सकें, तो बहुत सुविधा हो जाय। पत्रकारोंमें 
कभो-कभी आफसमें करढ़े हैं) जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सम्पादक-सम्मेलन 
को इन भंगड़ोंकों दूर करने और अधिक शॉनिमय वातावरण तैयार करनेका 
प्रयज्ञ करना चाहिये। उदीयमान नये पश्चकारोंको उत्साहित करनेके लिए भी 
प्रयत्न करना चाहिये । ऐसे आयोजनों पर विचार करना चाहिये, जो पत्रकार- 
कला की सामूहिक उन्नतिमें सहायक हो और जिन व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा 
इस उन्नति की जाशा द्वो उनकी यथा-साध्य सहायता करनी चादिये। पन्चकारों 
के जीवन-चरित्र तथा उनके अनुभवेंकों खासतौरसे एकत्र करके लिखानेका 
प्रयत्न करना चाहिये । पत्रकारों की योग्यता की परीक्षा करनेके लिए भी उपाय 
सोचते रहना चाहिए ; ताकि अयोग्य पत्रकार इस धन्धेमें पढ़कर इसे बदताम 
न कर सके। योग्य पत्रकारोंके पारिश्रमिक की शरहकों उन्नत करनेका भी 
सम्पादक-सम्मेलनके सतत प्रयलल करते रहना चादिये । पन्र-सश्ालकोसे 
मिलकर उनके लिए योग्य पत्रकारोंकों जुटा देनेका काम भौ सम्पादक-सम्मेलन 
द्वारा हाथर्मे लिया जा सकता है। अच्छे-अच्छे पश्रचकार पैदा करनेके लिए 
लोगोंको उत्साहित किया जाना चाहिये कि मे पत्र-सम्पादन-कला सम्बन्धी 
अच्छी-से-अच्छी पुस्तक लिखे, जिनको पढ़कर विद्यार्थी इस ककाका रहस्थ 
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समम्त सके) इस कामके लिए यदि आवश्यकता हो, तो ऐसे लेखकोंके लिए 
धुरस्कारका प्रलोभन भी दिया जाय। पुस्तक लेखनके अतिरिक्त अन्य प्रकारफे 
कार्मोंके लिए भौ--जेसे योग्यतापुवेक रिपोर्टिल्न करना, भेंट करना, सम्पादन 
करना, आदि--उचित पुरस्कार देने की व्यवस्था करनी चाहिये। इससे प्रययेक 
विधय की ओए व्रिद्यार्थियोंका मुकाव होगा और पन्न-सम्पादन-कल्ा की स्वे- 
तौमुखी उन्नति होंगी । इस प्रकारका काम गुजराती पत्रकार परिषद द्वारा शुरू 
भौ किया जा चुका है। उन्होंने रिपोटिड्का अच्छा काम करनेके लिए, 
| क्योंकि यही काम सबसे अधिक महत्वका है और वर्तमान समयमें यह सबसे 
अधिक श्रुटिपूर्ण भो है ] पुरस्कार को योजना भी की है। हिन्दी-सम्पादक- 
सम्मेलनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिये । 

सरकारी रिपोर्ट तथा अन्य सरकारी कागजात, हमारे यहाँ हिन्दी-पत्रोंको नहीं 
भैजे जाते। इससे हमें बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है। सरकारी 
कारगुजारियों की समुचित आलोचना अपने पाठकौंके सामने पेश करनेमे हर्मे 
कठिताई पढ़ता है! सम्पादक-सम्मेलनके चाहिये कि वह एसा प्रयल करे, 
जिससे ये कागजात बिना भेद-भावके समस्त प्रतिष्टित समराचार-पत्नोंके पास, 
चहे वे किसो भाषाके क्यों न हे, भेजे जाया करें, इसके अतिरिक्त सम्पादक- 
सम्मेलनके! सम्राचार-पत्रोंका एक श्यलावद्ध इतिहास तेयार कराने, समाचार- 
पत्नोंके लिए कागज, स्याह्दी आदि ऊपरो सामान सस्ता कराने, मुद्रण-सम्बन्धी 
योग्यता बढ़ानें--आ दिके लिए भी उद्योग करना चाहिये। टाइप की ओर खास 
तौरसे ध्यान देने कौ जरूरत है। हमारे वर्णोका आकार-प्रकार प्रेसके बामके 
लिए बहुत अधिक असुविधा-प्रद है। जहाँ अड्रेजी आदि भाषाओंमें केबल 
२०५०-२०० प्रकारके टाइप ही से काम चल जाता है, वहाँ हमारे यहाँ लगभग 
६००-७०० प्रछारके टाइप लगते हैं। ऊपर-नोचे जुड़नेवाली मात्राओं और 
सपुक्तायरोंके कारण यह असुविधा और भी अधिक खटकती है। इस दिशामें 
अक्षर शार्ियों द्वारा अपये अक्षरोंमें आवश्यक सुधार करानेका काम भो बहुत 
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आवश्यक है! दिदेशोंमें इस दिशामें रोज नई खोज होती रहती है। दमारे 
यहाँ, जहां की वणावल्टी प्रसके कामके लिए इतनौ दोषपूर्ण है, कुछ नहीं 
हो रहा है। गुजराती और मराठी आदिके विद्वानों ने इस ओर ध्यान देना शुरू 
कर दिया है। कहनेका यह तात्पर्य यद्ध नहीं कि हिन्दी इस विषयपर विचार दी 
नहों किया गया। अभिप्राय केवल यह है कि हिन्दीमें इस ओर न अपेक्षित 
आन्दोलन किया गया और न प्राप्त प्रस्तावोंके अनुसार काम हां किया गया। 
अब साहित्य-सम्मेलनके गत इन्दोग्वाले अधिवेशनके बादसे, जिसके साथ 
काकालेलकर साहब की अध्यक्षतामें एक लिपि-सम्मेलन भी हुआ था, इस 
दिशामें कुछ काम हों रहा है? लिपि और प्रसफे कामके विशेषज्ञ श्रीदरीजी 
गोविलका उद्योग इस विषयर्में सराहनीय है! हिन्दीके समाचार-पश्रॉकों इस 
आन्दोलनमें साथ देना चाहिये। कुछ दिन हुए हस सम्बन्धर्म श्री जगमोहन 
“विकेसित' ने भी एक प्रस्ताव पेश किया था। आपका कहना था कि “अ'कार 
को छोड़कर शेष सब स्वर सरलता पूर्वक उड़ाये जा सकते हैं. और मात्राओं की 
सहायता से--अकार में सम्बन्धित मात्राएँ लगा देने से--समस्‍्त स्वरॉका काम 
निकल सकता है। एक सलाह यह भी है कि व्यज्ञन अकार खरके साथ न 
लिखे जायं। वे एक भ्रकारसे आधे द्वों और उनमे यथावश्यक मात्राएँया अक्षर 
जोढ़ दिये जाया करें। श्रो रामानन्द चटजी की सलाद है कि अक्षरोंमं माग्राएँ 
रूपरसे न लगा कर सम्बन्धित अध्षरके आगे भात्रा-व्यज्षक स्वर लिख दिया 
जाया करे । इस सम्बन्धर्मे काफो महत्वपूर्ण सलाह श्री गणेशराम मिश्र ने बहुत 
दिन हुए दी थी, जब उन्होंने 'सरस्वत्ती' में इल सम्बन्धर्मं एक लेख प्रकाशित 
कराया था। मराठीके प्रसिद्ध विद्वान बेरिस्टर सावरकर ने तो इस सम्बन्धमें 
एक पुस्तक तैय्यार की है, जो क्षमी हाल ही में प्रकाशित हुई है। अब उप- 
रोक्त लिपि-सम्मेलनके बाद उक्त विषय की बहुत अधिक छान-बोन हुई दे और 
हो रही है। और इस सम्बन्धमें बहुत उपयोगी साथ ही सरल और सुभोध 
संशोधन भी सामने भाये हैं। ये सब बातें विचारणीय हैं । 
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अपनी तमास बातोंके! अ्रकाशमें लाने तथा उनको कार्यान्वित करनेके 
निमित्त आन्दोलन करनेके लिए सम्पादक-सम्मेलनके एक प्रकाशन-विभाग 
भी स्थापित करना चाहिये। उस प्रकाशन-विभाग द्वारा पत्रकार-कला-सम्बन्धों 
अच्छी-अच्छो पुस्तकें योग्य व्यक्तियोंसे लिखाकर प्रकाशित करानेके अलावा 
ठसे एक दनिक या साप्ताहिक-पत्र भी चलाना चाहिये। उसी पत्न द्वारा उन 
सम्राचार-पत्रों और पत्रकारों की आलोचना भी की जा सकेगी, जो मिथ्या- 
मिमान-वश सम्पादक सम्मेलन की बात माननेकों राजी न हों। इस विभागका 
एक सुन्दर पुस्तकालय होना चाहिये । इस पुस्तकाल्यमें सन्दर्भ-ग्रन्थ 
( [६०(७०७४००० ४००५४ ) तथा अन्य पुस्तकों आदिके खास-खास पत्रों की 
ब्यवस्थावद्ध फाइलें भी होनी चाहिये। सम्पादक-सम्मेलनकों समाचार-पत्रोंका 
एक विस्तृत इतिद्वास तय्यार कराने की भी व्यवस्था करनी चाहिये। वर्तमान 
पन्नों और पत्रकारों की एक डाइरेक्टरी [ विस्तृत सूची ) तसख्यार करानी 
चाहिये। गुजराती-पत्रकार-परिषद्‌ इस प्रकारका काम कर भी रहो है। 
समाचार-पञ्नोंका इतिहास लिखनके सम्बन्धमें, कुछ दिन हुए श्री अवन्तबिद्दारी 
माथुर को सूचना पदुनेको मिली थी। सुना है, अब वह तय्यार भी दो गया 
है। सम्पादक-सम्मेलनकों ऐसे लेखोंके लिखनेवालों को यथा-शर्ति सहायता 
करनी चाहिये और उन्हे प्रोत्साद्चित करनेके लिए सदा प्रयत्न करते रहना 
चआहिये ! 

अन्तमें दो शब्द सम्पादक-सम्मेलन नामके सम्बन्धर्में कहना आवश्यक प्रतीत 
दोता है। सम्पादक शब्द एकदेशीय है। इसलिए यह नाम भी एक देशोय 
अर्थका द्योतक है और उससे केवल सम्पादकोंके सम्मेलनका ही बोध होता है; 
रिपोर्टर, आलोचरू, सम्बाददाता आदि अन्य पत्नकारोंके सम्मेलनका नहीं। 
सादम दोता है कि जब यह नामकरण-संस्कार किया गया था, उस समय 
हिन्दी समाचार-पन्नोमिं सम्यादकके अछाबा और कोई कर्मचारी नहीं दोते थे । 
इसौलिये सम्पादकके अछावा दिसी अन्य शन्दका अधिक प्रचार नहीं हुआ 
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और इसौलिये इस संस्थाका नाम भौ सम्पादक-सम्मेलन रख दिया गया। मगर 
अब परिस्थिति बदल गई है। सम्पादक-सम्मेलनके अन्दर सम्पादक ही नहीं, 
उप-सम्पादक, रिपोर्टर, लेखक आदि अनेक प्रकारके पत्रकार शामिल हो सकते 
हैं। इसलिये अब यह नाम सार्थक नहीं माठ्म पढ़ता। पत्रकार शब्द काफी 
प्रजारमें आ चुका है और उसका अर्थ ही इतना व्यापक है कि यह उपयुक्त 
सब कर्मचारियोंके। अपने आवतेमें घेर सकता है। इसलिये यदि उसका नाम 
बदलकर पत्रकार-परिषद्‌ रख दिया जाय, तो अधिक योग्य होगा । पण्डित 
माखनलालजी ने अपने भाषणमें यत्र-तत्र 'पत्रकार-सद्ठ” शब्दका उपयोग किया 
भी है। सध और परिषदमें केई भेद नहों । फिर भी परिषद्‌ इसलिये पसन्द किया 
गया कि उसमें सार्थकताके साथ-साथ अनुप्रास की मनोहारिता भी आ जाती है। 
इन्दौरमें जो अधिवेशन साहित्य-सम्मेललसे पृथक किया गया था, उसमे 
सम्मेलनका नास पत्रकार सम्मेलनरखा गया था और तबसे जितने अधिवेशन 
हुये, उन सबमें यह नाम स्वीकृत हो चुका है। अतः इस सम्बन्ध अब कोई 
मत-भेद नहीं है और प्रायः यह सब सम्मत हूं! गया है । 
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विज्ञापनका शुद्ध पंत्रकार-कछासे कोरे विशेष पनिष्ट सम्बन्ध नहीं है। वह 
एक सतन्त्र विषय है। फिर भी यहां पर उसका उल्लेख करना इसलिए आवश्यक 
प्रतीत होता है कि एक समाचार-पश्रकों सर्वाज्र-पूर्ण बनानेमें इसको भी आव- 
ज्यकता होती है और जब पुस्तकर्में समाचार-पत्र सम्बन्धी अन्य सब भरते लिखी 
ही गई, तो इसका भी उल्लेख हो जाना चाहिये। किन्तु यहां पर इस सम्बन्ध 
का जो विवेजन किया जायगा, वह विशापन-दातताओं छी दृष्टिसे नहीं, समाचार 
पत्र दो रृश्सि दी किया झायगा क्योंकि पत्रकार-कंछासे इस विषयका ओ 
सम्बन्ध है, वह उसी दृष्टिसे है भन्‍्यथा नहीं। विज्ञापन दाताओं की दृष्टिसे 
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इस सम्बन्ध को विवेचना पढ़ने को हच्छा रखनेवाले सज्जनोंको उस विषय को 
अन्य पुस्तकें पढ़नी चाहिये । 

विज्ञापन एक अमेरिकन लेखकके शब्दोंमें “किसी व्यक्ति था समूहका दूसरोंकों 
एक ऐसा विशेष काम करनेके लिये सममानेका यलत है, जिससे उस व्यक्तिया 
समूदकों कुछ आर्थिक लाभ पहुचे। किन्तु यह चेष्टा होनी चाहिये ऐसे ठज्नसे 
जिसमें व्यक्तिया समूहसे विज्ञापन-दाताको खय॑ जाकर न कहना पड़े और जिस साधन 
से वह बान कहे, उसके लिये व्यक्ति या समूहके। कुछ खर्चा करना पड़े ।” विश्ञापन- 
बाजी की श्रथा बहुत पुरानी है, किन्तु उसका वतेमान रूप अवश्य नया है और 
जैसी हालत है, उसके! देखकर कहा जा सकता है कि यह रूप सदा परिवर्तित 
ही होता रहेगा। रोज नये-नये तरीके देखनेमें आते हैँ। पदिले--बहुत पहिले 
मु हसे बोलकर विज्ञापन देने की प्रथा थी । इसके बाद हाथसे लिखकर विज्ञापन 
किया जाने लगा। इसके बाद जब छापाखानोंका आविष्कार हुआ, तव छाप-छाप 
कर विज्ञापन बाजो होने लगी । और फिर तो अनेक प्रकारके ढक निकले । उन 
सबका उल्लेख करनेका यद् स्थान नहीं है। यहां पर इतना कह देना पर्याप्त 
होगा कि उन तमाम तरीक्षोमें से एक तरीका यद्द भी है कि समाचार-परश्रॉर्से 
विज्ञापन छापे जांय, इस तरोकेके मुताबिक अनेकानेक विज्ञापनदाता व्यापारों 
ममाचार-पत्रोंमें अपने विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं । 


विज्ञापन बाजी की प्रथा विदेशोर्मे बहुत अधिक है। हमारे यहाँके व्यापरी 
इसके महत्वके अभी नहीं सम्रक पाये। कुछ लोगोंने जिन्होंने इसका महत्व 
समझा है, इससे आशातीत लाभ भी उठाया है। किन्तु अभी सर्वत्र इस महत्व 
का ज्ञान नहीं हुआ। बिदेशॉोमें इसका महत्व समझा गया है। अमेरिकार्मे 
खाली एक देदमें विज्ञापन बाजीमें प्रति वर्ष ऊम भग ३ अरब रुपया सर्च किया 
जाता है। इस बढ़ी रकममें छगरभग १ अरब २७ फरोड़ रुपया खाही 
समाचार-पत्रोंके विज्ञापनॉ्मिं सफ्रे होता है। अन्य देशॉमें भी काफी श्कर्य 
किया जाता है । 
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विज्ञापन बाजी समाचार-पत्रों पर बहुत प्रभाव डालती है। पारस्परिक 
प्रतिद्वन्दिताके इस जमानेमें तो यह प्रभाव और भी बढ़ गया है। प्रतिद्वन्दिता 
में सफलता प्राप्त करने की लालसासे पत्रोंका मूल्य तो अधिक रखा ही नहीं जा 
सकता, अधिक क्या कभो-कभी तो यह लागत-मात्र या इससे भी कम रखा 
जाता है--इसलिये ग्राहक सख्याके अधिक होने पर भी आमदनी नहीं होती । 
आमदनी करनेके लिये पत्र-सश्चालकोंके दूसरे उपायोंसे काम लेना पढ़ता है। 
इन उपायोंमें सबसे महत्वका उपाय विज्ञापन है। जितना अधिक विज्ञापन 
हुआ, उतना ही पत्र सपघ्बालकके लाभ होता है। किन्तु प्राहक सख्याके एक 
निश्चित सीमासे बहुत अधिक बढ़ जाने पर फिर अधिक विज्ञापन भौ लाभ 
पहु चानेके बदले उलटा हानि पतु चाने लगते हैं। उनका लान ग्राहक-सख्या 
की एक निश्चित सीमा पर ही अवलम्बित है। 


विज्ञापन देनेमें विज्ञापन-दातागण सबसे अधिक यह विचार रखते हैं कि 
उनकी बात अधिक-से-अधिक लोगोंके सामने पहुंच सके। इसल्यि जिस 
समाचार-पत्र की जितनी अधिक ग्राहक सख्या होती है, उस समाचार-पत्रके 
पास उतने ही अधिक विज्ञापन भी पहु चते हैं। एक बात और भी देखी जाती 
है। वह यह कि विज्ञापन असलमें उन्हींका आकिषित करके कुछ लाभ 
पहु चा सकता है, जिनमें इतना सामथ्य हो कि उस वस्तुके लिये आवश्यक धन खर्च 
कर सके। जो बेचारे पेसेके लिये स्वय दी दरदर खाक छाना करते हैं वे किस 
पूजीसे विज्ञापनदाता को वस्तु खरीदेंगे! इसलिये विजश्ञापनदाता यह भी देखते 
हैं कि जिस समाचार-पत्रमें वे विज्ञापन छपवाने जा रहे हैं, उसका प्रचार धनपानों 
में है या गरोबोंमें। घनवानोंमें जिन पत्रोंका प्रचार दोता है, उनके विज्ञापन 
मिलने को अधिक सुविधा होती है। किन्तु जो ऐसे नहीं हैं, उनको काफी 
विज्ञापन भी नहीं मिलता | 

विज्ञापनको दर प्रत्येक समा वार-पत्रके लिये अलग-अलग ट्ोती है। इसका 
बहुत कुछ सम्बन्ध उस पत्र को प्रतिष्ठा, उसको लोकप्रियता, उसझी प्राइक- 
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पेख्या, आदि पर द्ोता हैं। जिस पत्रमें इन बातों कौ जितनौ अधिकता होती 
है, उसे उतने ही अधिक विज्ञापन प्राप्त दोते हैं और इसलिए उसकी दर भी 
अपेक्षाकृत अधिक होती है। कमी-कभी तो यद्द दर इतनी ऊंची होती है 
कि जो लोग विज्ञापनके महत्वके नहीं जानते वे द्दरान रद्द जाते हैं कि आखिर 
इतना--इत्तना धन व्यय करके विज्ञापन-दाता लाभ क्‍या उठाते होगे। कहते हैं 
अमेरिका में ख्रियोंके एक मासिकपतन्न की एक पन्‍ने की एक बार की विशापन 
की छपाई १६०००) रुपया है! दमसारे यहां विज्ञापन-बाजीके युयका अभो 
प्रेश हो हुआ है, इसलिए और इसलिए भो कि अभो हमारे व्यवसायी भाई 
विज्ञापन की मद्तत्ता नहीं समझ पाये, हमारे समाचार-पत्रॉंको बहुत हो थोड़ी 
विजशञापनकी छपाई मिलती है। किन्तु अब घौरे-घीरे हालत सुधर रही है। यह 
समन्‍्तोष की बात है । 

विशापन समाचार-पत्रों को वैसे दी नहीं प्राप्त हो जाते। इसके लिए उनको 
स्वयं अपना विज्ञापन करना पढ़ता है। अपने एजण्ट भेज-भेज कर या प्र 
आदि भेजकर अथवा अन्य उपायों द्वारा समाचार-पश्रके “विज्ञापन बाबू” को 
व्यापारियोंके पाससे विशापन प्राप्त करनेका प्रयत्न करना पढ़ता है। एजप्ट छोग 
व्यापारियों या विशापक एजन्सियाँ ( 8तए०॥॥ह४४ ४६७7०७४ ) से मिल्जुरु 
कर उन्हें अपने पत्रकी प्रतिष्ठा, प्राइक-संस्याको अधिकता, लोकप्रियता आदि बातें 
मुझाकर और इस प्रकार विधापन देनेसे विशापन-दाताओंके लाभ की बातें 
बताकर विशापन प्राप्त करते हैं। इसके छिये एजन्सियों, एजप्टों आदिकों 
काफी कमीशन भौ देना पढ़ता है। यह सब करना आवश्यक होता है। वंसे 
तो प्रतिष्ठा प्राप्त पत्रोंकी बिता कहे सुने भी विज्ञापन प्राप्त हुआ, करते हैं; 
किन्तु लूगातार स्थायी विशापन प्राप्त करनेके लिये प्रथल करना ही आव- 
सस्‍्वक दोता है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि स्माचार-पत्रों को व्यापारिक दश्सि सफलता- 
पूरक चला ले जानेमें विज्ञापनक्ा बहुत द्वाप रहता है। जिन पत्नोंको विधापन 
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नहीं मिलते उन्हें; बहुत अधिक आर्थिक संकट उठाने पढ़ते हैं। उन पत्रों की 
बात छोड़ दीजिये, जो विना विज्ञापनके सफलता-पूचक चलाये जाते हैं । उनमें पत्र 
से रुग्राब रखनेवाले व्यक्तिका व्यक्तित्व अप्रत्यक्ष रूपसे काम करता है और 
इसलिये अध्कि सृत्य रखने पर भी उनको काफी ग्राहक मिल जाते हैं और 
नब सू य भी लागटसे अविक हुआ अं.२ ग्राइक भी काफी मिल गये, तब फिर 
चाहे विशापन हो चाहे न हो, वेसे हो पत्र घड़े मजेमें चल सकता है। किन्तु 
यह लाभ सभी पत्रोंकों नहीं प्राप्त होता । साधारण-पतन्र तो बिना विशापनोंके 
अल द्वी नहीं पाते। इसलिये होता यह है कि साधारण पतन्नोंके सप्तालक 
विज्ञापनों पर आंख गूँद कर बेतरद्द टूटते हैं। उधर हालत यह है कि 
अच्छे-अच्छे व्यापार करनेवाले तो विज्ञापनका महज नहीं समझते और अश्लीट 
बीमारियों की दवावालों, अश्लील किताबें बेंचनेवालोंको उसका चस्का छग गया 
है। वे अपने अश्लीलता और गन्दीसे भरे हुये विज्ञापन भेजते हैं। इधर 
सशालकगण तो बाट जोहते रहते द्वी हैं। विज्ञापन पाते ही बिना उसके 
मज् मूल पर विचार किये, वेसा-का-वेसा छाप देते हैं। यह बढ़ी दयावह कार्य- 
बादी है। पप्च-सद्ालकके इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिये कि कोई 
विज्ञापन ऐसा न प्रकाशित हो जिससे जानतामें किसी प्रकार कौ अश्लीलता या 
कुचिका भ्रचार द्वो। पत्रोंका उद् श्य पवित्र है। उनमें गन्दगी लाना पत्नोह श्य 
को कलकित करना है। हस ओर समाचार-पत्रोंके सश्ालकों, सम्पादकों को 
ध्यान देना चाहिये। सम्यादक-सम्मेलनके! भी इस ओर ध्यान देने की आब- 
ज्यकता है। गुजराती पत्रकार परिषद ने ऐसा किया भी है। उसके दूसरे 
अधिवेशनमें हस विषयमें यह प्रस्ताव पास हुआ है :--“परिषद समस्त पत्रकार 
आइयोंसे प्राथ्ना करती है कि वे अपने पश्चोंमें शराब आदिके या ऐसे विज्ञापन, 
जो सुएचि-भत़् करनेवाऊे हों, न छापा करें।” यह प्रस्ताव विशेष-रूपसे 
विचारणीय और अनुकरणीय है। आशा है पत्रकारवर्ग इसपर आवश्यक 
ध्यान देगा। कुछ विशापन कानूनन सरकार द्वारा रोके भो बाते हैं। इनमें 
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खासकर अधिक अहलौल विज्ञापन गेर-कानूनी माने जाते हैं और सारकार द्वारा 
रोके भी जाते हैं। इस प्रकारके विशापन छापनेके लिये कुछ समाचार-पत्रों पर 
मासले भी चल चुके हैं! प्टनाके मद्वाबीर पत्र पर अभी द्वाल हो में दो 
मामझे इसी सम्बन्ध्में चल चुके हैं। पश्चाबके कुछ उदू पत्रों तथा वशलाके 
शनिवारेर चिट्ठी आदि पर भी ऐसे मामले चल चुके हैं। विज्ञापनों की जिम्मे- 
दारी भी सम्पादकों पर हो होती है। यदि कोई विज्ञापन गेर-कानूनी या 
आपत्ति-जनक छप गया, तो उसके लिये उत्तरदायी न मेनेजर समम्मा जायगा 
और न विशञापन सम्बन्धी कास करनेवालां कर्मचारी। वरन उत्तरदायी माना 
जायगा सम्पादक और जो कुछ कार्सवाही की जायगी उसका भार पड़ेगा 
सम्पादक और मुद्रक पर । इसछिये सम्पादकोंको विशञापन सम्बन्धी देख-रेख 
भी सावधानीके साथ करते रहना चाहिये। ऐसे विज्ञापनॉंसे जो मान-हानि- 
कारक हो, सदा बचना चाहिये। यह धारणा निमूल है कि विज्ञापन दोनेसे 
उसकी सब जिम्मेदारी विज्ञापन-दाताके ऊपर द्ोती है। सम्पादक और मुद्रक 
उसके लिए उतने ही जिम्मेदार माने जाने हैं, जितने कि अन्य समाचार या 
छेख प्रकाशित करनेके लिए। 
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लेखकोंके पुरस्कार कौ धात पोछे कह्टी जा चुकौ है। उस सम्बन्धमें जो 
लपस्था है, वद तो है ही, एक बात यह भी देखनेमें आती है कि जिन सम्पादकों 
के पास लेखऋ-गण अपने लेख भेजते हैं, वे सम्पादक-गण वह भद्भ भी नहीं भेजते, 
जिसमें लेखकका लेख प्रकाशित द्वोता है। यद्द भनुचित है। होना यह चाहिये 
कि जिस भदमें लेख प्रकाशित दो, उसझौ प्रति तो हर हालतमें भेज दी देनो 
चाहिये ! झेखकी कुछ प्रतियां मी सास तौरते अलूग छपवाकर भेज देनौ चाहिये, 
ताकि लेखक अपने लेखका और जो उपयोग करना बाहे, करे! प्रत्येक लेखक 
और कुछ नहीं तो कम-से-कम जपने छेखका हंप्रह रखना तो स्वमावतः दो 
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चाहता है। ऐसी अवस्थामें यदि उसके पास उसके छेख की कोई प्रति नहीं 
पहुंची, तो उसे बड़ी निराशा होती है। पत्रका अह्ू भेजनेसे भी इस काममें 
एक असुविधा होती है। वह यह कि यदि लेखक पूरे पत्र की फाइल न रखकर, 
केवल अपने लेखका द्वी संग्रह करना चाहता द्वो-और प्रायः ऐसा ही होता 
है--तो उसे उस पत्रके उस अछ्ुसे अपना लेख फाढ़ना पढ़ता है और इस प्रकार 
पत्चका अछ खराब करना पढ़ता है। इसलिए अधिक अच्छा है कि लेखकोंके 
पास उनके निजी उपयोगके लिए लेखों कौ कुछ प्रतिया छापकर पत्नके सम्बन्धित 
भदके साथ भेज दी जाया करें । 

कुछ लेख ऐसे होते हैं, जिनकी 'एडवान्स, कापी” (७0४७०७०७ ७०४७४) दूसरे 
अख़बारोंमें छपनेके लिए भेज दी जाती है। “एडवान्स कायी? उस कापीकों 
कहते हैं, जो पत्र प्रकाशित होनेके पहिले ही दूसरे पत्रॉमिं प्रकाशित करनेके 
लिए उसी पत्र द्वारा भेजी जाती है, जिसके आगामी अद्ु्म वह प्रकाशित होने- 
बाली द्वोती है। इस प्रकार की एडवान्स कापियां प्रायः ऐसे मेटर की द्वोती हैं, 
नो प्रचार कार्यके लिए होता है। प्रचारके निर्मित्त एक मजमून कई जगद्दोंमें 
प्रकाशित द्वोता है, इसलिए श्रचारके लिए ही एडबान्स कापी अन्यत्र भेजी 
जाती है। इसके भेजनेका साधारण नियम यह है कि जिस मेटर की कापी 
दूसरी जगद भेजना होता है, वह अपने पत्रमें छपनेके लिए, जब कम्पेज हो 
चुकता है, तब ५फके रूपमें उसको कुछ अधिक कपियां ले ली जाती हैं। और 
उन्हीं पर भेजनेवालेके हस्ताक्षरोंके साथ 'प्रकाशनाथ” लिखकर ठन तमाम दुसरे 
अखबारोंको भेज दिया जाता है, जिनमें उनका प्रकाशित करवाना प्रेषकको अभीष्ट 
होता दै। इस प्रकारके मजमूनकों भेजनेमें प्रायः यह ख्याल भी रखा जाता 
है कि मजमून यद्द देखकर भेजा जाय कि किसी पतन्नमें वह भेजनेवाछे 
सम्पादकके पत्रसे जत्दी प्रकाशित न हों सके। यद्द केंक्ल इसलिए किया 
घाता है. जिसमें जनतामें अपने पत्रके लिए यह भ्रम न फैके कि उसमें अमुक 
मजमसून बादमें छपा । 
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समाचार-पत्रमें कभी-कभी छेखकके स्थान पर कोई वास्तविक या कल्पित 
नाम न देकर, केवल “प्राप्त शब्द लिख दिया जाता है। यह करीब-बःरौब उसी 
श्रेणीका लेख होता है, जिस श्रेणीके शमनाम या ग्रप्त नाम छेग्च। इस प्रकारके 
कैेख भी सम्पादकीय या गेर-मम्पादकीय हो सकते हैं। किन्तु अधिकांशमें 
ऐैसे लेख सम्पादकके स्वयं या उससे अति निकट सम्बन्ध रखनेयाले लेखकके ही 
होते हैं। इनमें नाम इसलिए नहीं दिया जाता कि इसके लेखक इसको बातों 
की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। कशी-कभभी ऐसा भी होता है कि लेखके 
लिख चुकने और कम्पेज दो चुकनेके बाद गौरसे देखने पर भाषा-भाव आदि 
$ विचाग्से, जब वह अच्छा नहीं मालम होता, तब उस लेखमें “प्राप्त' शब्द 
जोड़ दिया जाता है। इस काममें छिपा हुआ भाव यह रहता है कि लोग 
कहीं यह न समर बंठे कि सम्पादक ने अच्छी भाषा और अच्चछे विचारोंका 
घयोग नहों किया और इस प्रकार सम्पादक की प्रतिष्ठामें थोड़ी-सी हानि हो । 


'कापी! तेयार करनेके लिए सम्पादकों कौ--कापी प्रायः सम्पाढक या उप- 
सम्पादक ही तैयार करते हैं--आये हए या स्वयं तेयार किये हुए मेटको पहिले 
ब्यान-पूवेक पढ़ जाना चाहिये। इसके बाद लाल स्याहीसे साफ-साफ काट- 
छांट करना चाहिये; जिसमें कम्पेजिटरोॉंकों उसके पढ लेनेमें जग भी तकलीफ 
जे हो। यदि ऐसा प्रतीत हो कि काट-छांट करनेसे कापी बहुत गन्दी हो गई 
है और उसके कम्पाज होनेमें बहुत गलतियां हो जानेका डर है, तो यह अच्छा 
दौगा कि कापी जिस प्रकार बह सम्पादित की गई है, उसी अ्कार फिरसे साफ- 
साफ झिख ली जाय। हिन्दी-पत्रॉके लिए यह और भी जरूरी होता है । 
क्योंकि हिन्दीके कम्पेजिटर अधिकांशर्मे अशिफ्तित होते हैं और अधिक कटी- 
छंटी कापीको कम्पेज करनेमें बहुत-सी ग़रूतियां कर सकते हैं। ऊपर कापीकों 
कहिले पढ़कर, फिर उसमें सम्पादन करने की बात कट्दी गई है। यह भी दो 
सकता है कि सम्पादक साथ ही साथ पदिली द्वी बार पढ़ता भी जाय और 
आवश्यक सम्पादन भी करता जाय। अपनो लिखी हुई कापीमें तो यह बहुत 
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सरलतासे हो सकता है। किस्तु दूसरेके लिखे हुए मेटरमें एक डर रहता है । 
वह यह कि सम्पादककों यह तो माल्म नहीं होता कि लेखक ने किस स्थान पर 
कौन बात लिखी है या कौन-सी बातें लेखमें आ गई हैं और कौन-सी नहीं आयी 
इसलिए एक साथ ही पढ़ते ओर सम्पादन करते हुए वद्द अपने विचारके अजुसार 
लेखमें पहिले ही से कांट-छांट और सशोघन परिवर्धन करता जायगा। और 
फिर आगे चलकर जब लेख वही बातें छेखकके विचारके अनुसार उसी या 
भिन्न सूपमें मिलेंगी तो या तें' अपनी ऊपर बढ़ाई हुईं बातोंकों फिर काटना 
छांटना पड़ेगा या छेखक को नीचे लिखी हुईं बाते काटनी पढ़ें गी। इस श्रकार 
एक जगह वही बातें बराने और दसरी जगह काटने आदिसे कापोर्मे अनाक- 
ज्यक गन्दगी आ जायगी। इसलिए यह आवश्णक द्वोता हे कि कापी एक 
बार यहिले पढ़ ली जाय फिर उसका सम्पादन किया जाय । 

जिन समाचार-पत्रोमें समाचार-समितियोक्के तार आते हैं उनके अपने यह 
रात्रिमं काम करनेवाले कर्मचारी मण्टलके रादस्यों की संख्या अधिक रखनी 
पढ़ती हे, क्योंकि तार अधिकांशमें रात हीमे आते हैं। दिन भर कौ घटनाओं 
का समीकरण करके तमाचार-समितियोंके कर्मचारी शामके। ही अपने तार 
भेजते हैं। हुमलिए उस अवसर पर कामझो निपटानेके लिए अधिक कर्मचारी 
गावश्यक होते हैं। यह बात दुनिक-पत्रोंके लिए ही होती है, क्योंकि तारों की 
आवश्यकता अन्य पत्रों इतनी नहीं द्ोती । इसके अछावा उन्हें समय रद्देता 
है कि रातमें न करें वे दिनके काम समात्र कर सकते हैं। मगर देनिकमें 
तो रातमें दा काम समाप्त हो जाना चाद्िये। तारों की बातके अलावा भी 
देनिक-पत्रॉमें राधशिके कर्मचारी अधिक सख्यामें द्ोसे चाहिये क्योंकि उनका 
बास्तविक काम रात्रिमें दी शब् होता हैं । 

विदेशमिं समाचार-पत्रों को बढ़ो उन्नति हो रही है। वेतार की तारबकी, 
विजली, रेडियो आदिक्रे आव्रिप्कारसे इसमें और मी प्रगति मिली है। छुनकर 
बाय होता है कि हजारों मौलके फासलेमें बसनेवाके देदा बात की बातमें एक 
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दूसरेके समाचार श्राप्त कर छेते हैं। जो समाचार-पत्र अमेरिकार्में प्रकाशित 
होता हे वही रेडियो की कृपासे एक घण्टेके अन्दर आस्ट्र लियामें छपकर 
ब्रकाशित हो जाता हूँ। एक अज्नरेजी छेखकने ( सम्भवतः लो वरनने ) अपनी 
भुस्तकमें समाचार-पत्रोंके भविष्यका वर्णन करते हुए लिखा है कि वह समय 
शीघ्र दी आनेवाला है, जब समाचार-पत्र हरकारों या चपरासियाँ द्वारा न बांटे 
छाकर बिजलीके यन्त्रों द्वारा बंटा करेंगे। यह तो समाचार-पत्रोंके बंटने-बाँखने 
कौं बात हुईं! उनके रत्न रुपमें भो बहुत शीघ्र परिवतन द्वोते जा रहे हैं। 
सबचित्रता और सुन्दर सजावट की ओर छोगोंका ध्यान अधिकाधिक आकर्षित 
दो रहा है और यह सम्भावना प्रत्यक्ष लक्षित द्वोती हं कि शीघ्रही कुछ समाचार- 
पत्र ऐसे निकलने लगेंगे जो चित्रों और कारतूनोंसे ही भरे होंगे यानो जो 
नितान्त चित्रमय होंगे। यह भी आशा की जाती है कि आगे चलकर समा- 
बारोंके वायस्केप निकलें। यानी सिनेसाके चित्रों और इबारतोंमें समाचार- 
चत्र पढ़नेके मिल्लें,--कुछ समाचार-पत्र ऐसे निकलें जो अपने चित्र और इबारतें 
कायसकेप द्वारा ही प्रकाशित करें । किन्तु ये सब बातें दूसरे देशोंकी हैँ---और 
पहींके लिए इनकी शीघ्र सम्भावना भी है! इमारे यहाँके लिए अभी इतनी 
बम्भावना नहीं । 

समाचार-पत्रेंमें किसी प्रमुख स्थान पर चित्रों और छेखों की सूची दे देना 
भी अच्छा होता है। इससे पठकेंके! बढ़ो सुविधा हो सकती है। जितनी 
ब्यापक सूची दी जाय उतना ही अधिक अच्छा । 
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उन शब्दों की तालिका, जो इस पुस्तकर्में आये हैं या जो प्रायः पत्रकारोंके 
व्यवहारमें आया करते हैं । 

एडवास्स कापी--छपा हुआ वह मजसूत, जो एक पत्र द्वारा उसमें प्रकाशित 
दोनेके पहिले ही, दूमरे पत्रॉर्मे प्रकाशनार्थ या आलोचनार्थ भेजा जाता है । 

एम--लम्बाई की एक छोटी-सी माप जो १ इश्का लगभग ९*/८ हौता है। 

कटिज्र--किसी पत्रसे अपने मतलबके लिये काट लिया गया मजमून कठिज् 
ऋहलाता है । 

कम्पो जिजर--छापेके अक्षरोंको मजमूनके अनुसार जोड़ना ! यह क्रिया करने 
वाला कर्मचारी कम्पोजिटर कहलाता है । 

करेक्शन--प्रूफ कापीमें बनाये गये संशोधनोंके अनुसार टाइपके मैटरमें जो 
संशोधन किया जाता है उसको करेक्शन कहते हैं । * 

कापी--आये हुए या तैयार किये हुए मजमूनका वह रूप, जो पत्नमें ज्यॉका 
त्यों प्रकाशित करनेके विचारसे सम्पादक या कर्मचारी द्वारा सम्पादित, संशौधित 
करके तैयार कर लिया गया दो । 

कालम--पढ़ने की सुविधा या सुन्दरता आदिके विचारसे पतन्नरका ए-एक 
पन्ना सीघा-सीधा कई द्विस्सोँमिं बाँट दिया जाता है और इस प्रकारके हिस्से रूल 
देकर या योंही कुछ खाली जगद्द छोड़कर अलग-अलग कर दिये जाते हैं। इस 
प्रकार अलग किये गये प्रत्येक हिस्सेको काल्म कहते हैं । 

गेली--लछोद़े या लकड़ी की एक तख्ती जो दो तरफसे काठके एक घेरेसे घिरी 
होती है और जिसमें कम्पोज किया हुआ मेटर रखा जाता है । 
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टाइप--छापेके अध्तर जो सीसेके बने हुए होते हैं। ये आकार और प्रकार 
के अनुसार कई तरहके होते हैं। विवियर, र्म॑ग प्राइमर, पका, सवायम, अं ट. 
टु-लाइन, थी-छाइन, फोर-लाइन, सिक्‍्स-लाइन, इटेलिक्स-डेकोरेंटड आदि टाटपके 
आकार-प्रकारकें भेद हैं । 

डिस्पेचिड्र-'पेक' करके डाकखानों या आदमियों दाग आहकोके पास 
पहु चाने की क्रिया । 

डश--क्रिसी मजनून की समाप्ति पर या हेडिड् आदिके नीचे सुन्दरता और 
जुदाई प्रकट करनेके लिए लगाया जानेवाला एक प्रकारका टाइप, जो प्रायः मोटी 
पतझी सतरोका-सा होता है । 

पैकिज़्-अखबारोंको बाँचने, पता लिखने, टिकट छगाने आदिको पेकिय 
[ या पैक्र करना ] कहते हैं । 

पेरे ग्राफ-किसी मजगूनको लिखते समय परिपाटीं यह है कि जहा पर परे 
मजसूनका एक भाव समाप्त हो जाता है, वहा बिना इस बातका ख्याल किये कि 
सतर पूरी हो गई है या अघरी है, लिखना रोक दिया जाता है और दूसरा भव 
लिखनेके लिये नई सतर शुरू की जाती है। इस प्रकार शुरूसे जहां तक 
लाहन छोड़ नहीं दो जाती वहां तकके मजसूनकों परा या परेग्राफ कहते हैं । 
पेरेग्राफ की पहिली सतरमें हाशिये पर दसरी सतरों की अपेक्षा कुछ अधिक 
जगह छोड़ी जाती है। हेडिड़के साथ छिखे जानेवाले छोटे-छोटे ममाचार भी 
पेरेग्राफ कहे जाते हैं । 

प्रूफ-कापी--कम्पोज करके हैँड-प्रेस आदि मशीनों द्वारा कागज पर छापा 
गया बह मजमून, जो यह देखनेके लिये छापा गया हो कि कम्पोज करनेमें जो 
अशुद्धियां रद्द गयी हों, वे 'कापी' से मिलाकर ठीक करली जांय और तब 
अखबार छपने की इजाजत री जाय । प्रूफ की अश्यद्वियोंका संशोधन करनेवाले 
कर्मचारीको प्रुफरीडर और उस क्रियाको प्रूफरीडिड् कहते हैं । 

फार्म-कागजका एक खास आकार, जो कागर्जों कौ लम्बाई-चौड़ाईके 
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हिसाबसे छोटा-बड़ा होता है। जिस आक्वारके कागजके टुकड़े ( तख्ते ) काटकर 
ग्मि बांधा जाता है, उस आकारकों फार्म कहते हैं। इसी तख्ते ( फार्म ) को 
मोइकर किताबों या पत्नोके पन्‍ने बनते हैं। एक फार्ममें एक और अमेक पन्ने 
हो सकते हैं । 

फुट-नोट--उस इबारतकों कहते हैं, जो किसी मजमूनके नीचे ऊपरके 
मजसूभके किसो खास विषयकों अधिक स्पष्ट करनेके विचारसे था किसी अन्य 
एसे ही कारणसे लिख या छाप दी जाती है। ऐसे स्थलों पर जड्ांसे फुट-नोट 
का सम्बन्ध होता है, मजमूनके उस शब्द या अदा पर कोई निशान रूगा दिया 
जाता है और वही निशान फुट-नोटके पहिले लगाकर फुट-नोट लिखा जाता है। 

फोत्डिज्ञ-बवढह क्रिया, जिसके द्वारा छपे हुये फार्म-पन्‍्नेकि दिसाबसे 
मोड़े जाते हैं 

फोलियो--पत्रोंके पन्‍नॉका, समाचार आदि मज़मूनके अलावा, वह मजमून 
या सजावट की सतरें आदि, जो पन्‍्नेक्रे ऊपर रहती हैं और जिसमें पन्‍नोंका 
नम्बर, तारीख, पत्रका नाम आदि दज रहता है । 

बाउडर--किसी मजमूनको खाश्त प्रदर्शनके साथ देने, सजावटके काममें आने- 
बाले बेल बूटेदार या सादे किस्मका एक प्रकारका टाइप । 

ब्छाक--चत्र, कारतून, नकशा आदि परसे अक्स किया गया सीसा, तम्बा 
आदि घातुका चित्र जो ऐसा बनाया जाता है कि टाइपके साथ रखकर अखबारमें 
छापा जा सके । 

मार्केट मेन्युस्किपए्--वह मजमून जो पुरस्कार प्राप्ति की आशासे पत्रोंमें 
छपवानेके लिये तैयार किया गया दो । 

मेटर--कोई भो मजमून, जो सम्राचार-पत्रमें छपनेके लिये कह्ंसे आया हो 
या खं पतन्नके कर्मचारी-मण्डल द्वारा तैयार किया गया हो । 

मैन्युस्करिप्ट या पाण्डुलिपि--छेखक द्वारा तेयार किया हुआ मजमून, अपने 
अम्नल झूप में । 

श्८३्‌ 


पत्रकार-कलछा ] 


राय फाट--उस टाइपको कहते हैं, जो शब्दके दूसरे अक्षरों इस्तेमाल 
किये गये टाइपके आकार-प्रकारसे भिन्न द्वोता है । 

रूल--कालमों के किनारे, उस स्थान पर जिसके नौचे पन्‍नेके ऊपर या कालमं 
के नोचे किसी दूसरे स्थानका बचा हुआ सजमून रखा जाता है, लगानेके लिए 
काममें आनेवाली एक पत्ती जो अधिकतर पीतल की होती है । 

लेड--टाहप की दो सतरोंके बीचर्मे भरनेके लिए काममें आनेवाली सीसे 
की एक पत्ती । 

शीषेक या हेडिश्चन--किसी मजमूनके ऊपर दिया गया वह वाक्य या वाक्याश, 
जो उस मजमनके विषय की सूचनाके लिए आकर्षक ढड़्से लिखा गया दो । 

स्टीरियो मैटर--बह मेटर, जे। एक बार कम्पोज करके विशेष युक्तियाँसे 
सीसेके एक तख्तेके रूपमें इस प्रकार ढाल लिया गया द्वो, जिससे मजसनके 
टबारा छापनेके समय फिर कम्पोज करने की जस्रत न पढ़े--बह! सीसेका ढला 
हुआ तख्ता रखकर छाप लिया जा सके । 

स्टेण्डिड़्र मेटर--कम्पोज किया हुआ वह सेंटर, जो भविष्यमें काममें लानेके 
लिए रोक रखा गया हां । 

स्लिप--स्लिप कागजके उस दुकड़ेको कहते हैं, जिस पर लेखक मजमून 
लिखता है। 

हाशिया--स्लिपके किनारे पर छोड़ी गयी कुछ जगह । 

हेड लाइन--पत्रोंके ऊपर खुबसूरतीके लिये लगाई गयी लाइन | 


डक टु-० बुक 


स्ध्ड 


परिशिष्ट नं> २ 


सम्पादकीय पुस्तकालयमें रखने योग्य पुस्तकों की तालिका :-- 

१ पत्रकार-कछा, अर्थ-शासत्र, राजनीति, इतिहास, धर्म-साहित्य, समाज, 
विज्ञान, दर्शन, चित्रकला आदि भिन्न-भिन्न विषयों की खास-खास प्रमा- 
णशिक पुस्तकें । 

२ प्रायः सब त्तरहके सरकारों कानून, एसेम्बली, कौंतिल झछोकल बोर्ड आदिके 
नियमोपनियम, आदि | 

३ समय-समय पर प्रकाशित होनेवाली सरकारी रिपोर्ट, समय-समय परस्थापित 
कामीशनों तथा कमेटियों की और कौंसिलों की रिपोर्ट कार्यवाहियां आदि । 

४ कांग्रेस की रिपोर्ट और काग्र स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और विप्तियां आदि । 

५ हिन्दी, अज्नरेजी और संस्क्ृतके उच्च-कोटिके कोष ग्रन्थ । 

६ गए 098 6प३७ उ)723/87703 

७ वगाएत्फाबों (६:७6 

< ए७४८७ 20055---)70दै।47, 8६8(६68087 80 8 ९६०९. 

९. (ग्रशण जाए फिल्कृता/० ता थक 078. 
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११ 3४७४ ( जो काफी बढ़ा और अच्छा द्वो ) 

१२ तेहा5 2 ००7४7 रण ॥9495. 

१३ खास-खास पत्रोंके फाइल । 

१४ प्रति वर्षका पद्माह और कलेण्डर । 

१० विशिष्ट व्यक्तियों स्थानों और वस्तुओंके चित्राधार । 
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परिशिष्ट नं० ३ 


>ई२०- कट >बक 

समा चार-यन्र निकालनेमें की जानेवाली प्रारम्भिक कानूनी कार्यवाही :-- 

समाचार-पत्र निकालनेवालोंके लिए यह कानूनन लाजिमी है कि पत्रके 
प्रकाशक और मुद्रक अपने यहाके डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टटके पास “डिक्टेरेशन'- 
घेषणा-पत्र दें । डिक्लेरेशनका मजसून कुछ इस प्रकारका होता है--में (नाम) 
बंद . ( नाम ) घोषित करता हू कि में [ पत्रका नाम ] नामके पत्रका जो 
अमुक प्रममें छपता है, प्रकाशक या मुद्रक [ जेसी अवस्था हो ] हू ।-- 
डिक्लेरेशनमें प्रकाशकको उस स्थान की चौहदो मी लिख देनी पड़ती है, जहांसे 
पत्रके प्रकाद्ित होने की बात हो और मुद्रककों प्रस की चौदद्दी देने को जरूरत 
होती है, यदि प्रकाशक और मुद्रक एक ही व्यक्ति हो, तो उसे अलग-अलूग 
मुदक और प्रकाशकके डिक्लेरेशनके देने की जरूरत नहीं पढ़ती । एक ही 
डिक्लेरेशनमें दोनोंका उच्लेख किया जा सकता है। किन्तु दो कार्योंके ल्यि 
भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने की हालतमें अलग-अलग ही डिक्लेरेशन देना पड़ता 
है। इसी प्रकार यदि एक ही स्थानसे पत्र मुद्रित भी होता हो और प्रकाशित 
भी, तो उस स्थान की दो दफा चौहही न देकर घोषणापत्रमें केवल यह उल्लेख 
कि दोनों काम एकह्दी स्थान पर होते हैं, नीचे एक ही चौहही दे देना पर्याप्त 
होता है। पतेमें श्रम होने की आशद्भा न हो तो चौहृही देने की आवश्यकता 
नहीं होती | घोषणा-पत्र कौ तीन-तीन प्रतियां अदालतमें दी जाती हैं और इनमें 
से एकमें आठ आनेका टिकट लगाना पढ़ता है। सम्पादकके लिये डिक्लेरेशन 
देने की जरूरत नहीं होती । किन्तु यह कानूनन लाजिमी है कि पत्नके प्रत्येक 
अइमें स्पष्ट रूपसे उस अह्कफे रूम्पादकका नाम लिखा हुआ द्ो। मुद्रक और 
अकाशकका नाम भी पत्रमें होना आवश्यक दोता है। 
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अदालतों की इस कार्यवाहौके बाद पोस्ट-आफित की तमाचार-पत्र सम्बन्धी 
रिआयतसे लाभ उठानेके लिये प्रकाशक या मेनेजरको पोस्टमास्टर जनस्लके 
पास एक अर्जी भेजनी पड़ती है, जिसमें लिखना पड़ता है कि हमारे पत्रके इतने 
ग्राहक [ ग्राहकों की पूरी संख्या सय नाम व पतेके लिखना पढ़ता है ] हो गये 
हैं और हम चाहते हैं कि हमें पोस्ट-आफिस की वद्द रिआयत प्राप्त हो, जो 
समाचार-पत्रोंके लिये कानूनन प्राप्य है। इस अर्जीमें किसी प्रकारका स्टाप- 
बर्गेरह लगाने की जल्रत नहीं पढ़ेती। कुछ खाम आहक सख्यासे कम होने 
पर यह रिआयत पत्रकों नहीं दी जाती । भर्जी मंजूर हो जाने पर पत्न पोस्ट- 
आफिसमें 4जिस्टडे' कर लिया जाता है और उसकी सूचना समाचार-पत्रक्े 
कार्यालयकों मिलती है। फिर पोस्ट-आफिस द्वारा भेजा गया, वह रजिस्टर्ड 
नम्बर पत्रमें छाव दिया जाता जाता है और प्रति अइमें बराबर निकाला जाता 
है, ताकि पेम्ट-आफिसके कर्मचारी यह समझ सके कि पत्र की बाकायदा 
रजिस्ट्री दो चुकी है और वह गिआयतका अधिकारों मान लिया गया है। 
रजिस्टर्ड नम्बर न छपनेसे यह हो सकता है कि पेस्ट-आफिसका कोई कर्मचारी 
पेस्ट-आफिसका रिआयती महसूछ न छेकर साधारण नियमानुसार पूरा महसूल 
ले ले। यह भी आवश्यक है कि रजिस्टड नम्यर ऐसे स्थानपर छपा हो, मो 
पेस्ट-आफिसवालों की नज़रमें सरलता-पूवक पढ़ सकें। पत्र जब तक रजिस्टईे 
नहों हो जाता, तबतक उसे रिआयती महसूल पर नहीं भेजा जा सकता। इसलिये 
पत्रका पेस्ट-आफिस द्वारा रजिस्टर्ड करा लिया जाना आवश्यक द्वोता है। 

प्रकाशित पत्रके प्रत्येक अइु की दो प्रतियाँ प्रान्तीय गवनमेन्ट रिपेटर्के 
पास, जो प्रायः प्रान्त की राजधानीमें सित्रिल सेक्र टेरियट-सन्त्रि मण्डलके साथ 
रहता है, भेजनों पढ़ती है। और एक प्रति स्थानीय डिश्टिक्ट मेजिस्ट्र टके 
पास भेजनी पड़ती है। पदिली अ्तियां तो मफ्तमें ही भेजनी पढ़ती है, परन्तु 
दूसरी के लिये यदि प्रबन्धक चाहें, तो दाम भी मिल सकते हैं । 


का: उाम्य 0मटू>-?फन--- 


घग्८्ऊ 


सहायक श्रन्थ 
बा दी:> वर कडल 


इस पुस्तकके लिखनेमें निम्नलिखित पुस्तकों और पत्रोंसे सहयता छी गई है:-- 


नदी ज>्रि 
ज्ब्की कि 


१२. 
१३. 
पड, 
१५. 


१६ 


१७. 


१८, 


हज एड़ी ४ ठण ल 
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उरए७एू५ 29067, 

शाष्रिष्याह8 दवंव8 ६0 उठप्रए7087877 . 

उ0१670 व0प्रग्बाहा 

पघरएए $0 509 07 थीा6 शेघ्वाश४8 9ए #005 0 छा! 
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सर०७४ ४एा१6778 फ़ 7/एछ6 छ[ला०6% फत 
पन्न सम्पादन-कला--पण्डित नन्‍्दकुमारदेव शर्मा । 
लेखन-कला--स्तामी सत्यदेव । 


विज्ञापन विश्ञान--श्री कन्हैयालाल शर्मा बो० ए० । 
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और &छ०ए०ज८७४णह सम्बन्धी लेख | 

०३१७७ छठरशां०छ+ सरखती, विशाल भारत, माधुरी, साहित्य समा- 

लोचक, प्रताप, आज, बेकटेश्वर समाचार, देश, मतवाला, 7707छवते, 

आदिके पत्रकार-कला सम्बन्धी लेख और समाचार । 

हिन्दी सम्पादक-सम्मेलनके खाग्रताध्यक्षों और सभापतियोंके भाषण तथा 

बिद्वार-प्रान्‍्तीय सम्पादक-सम्मेसनके सभापतिका भाषण । 

गुजराती पत्रकार बरिषद की कार्मवाददी । 
अय७ “| 


अजज--म, 


सुथद 


सत्साहित्य पकाशन-स्तन्दिर 


साहित्य-वृडिका नवीन आयोजन 
कै सतक-सनापक नमन ००--- कक, 


इस्र बातले शायद ही किसीको मत-सेद होगा कि बतेमान समय 
में हिन्दीमें उच्चकोटिक उपयोगी साहित्य की अभी बहुल कमी है। 
इस कमी की पूति का प्रयक्ष आवश्यक है। परन्तु यह काम उसी 
समय हो सकता है, जब विद्या और साहित्यसे अनुराग रखनेवाले 
सजनोंका संक्रिय सहयोग प्राप्त हो । यह स्पष्ट है कि इस प्रकारका 
साहित्य अमतौरसे बिकनेवाला साहित्य न होगा; इसके लिए विशेष 
प्रयत्न की आवश्यकता होगी। अम्तु। 

उपयु क्त सब बानोंको सामने रखकर हमने सत्साहित्य प्रकाशन 
मन्दिर की स्थापना की है। इसकी व्यवस्था इस प्रकार होगी :-- 

१--मन्दिरके कम-से-कम १००० स्थायी ग्राहक होंगोे। इन 
प्राहकोंमें साहित्यानुरागी व्यक्तियोंके अतिरिक्त पुस्तकाबय, विद्यालय, 
सभाएँ आदि संस्थाएँ भी होंगी । 

२--मन्दिरके ग्राहकोंसे प्रवेश शुल्क न लिया जायगा, केवल 
छपे हुए फाम पर उनकी स्वीकृति छी ज्ञायगी। इस स्वीकृतिके 
बाद शुल्कके रूपमें कुछ लेना अनावश्यक और शिष्टताका अतिक्रमण 
सा माल्म द्ोता है । 


३- स्थायी आहकोंको यद्यपि यह स्वतन्त्रता रहेगी कि मन्दिर 
द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक चाहें, खरीद ओर जो न चाहें, न खरीद 
तथापि मन्दिर उनसे यह आशा करता है कि सालमें प्रकाशित 
पुम्तकोंके लीन चौथायी मूल्य की पुस्तक वे अवश्य खरीदेंगे । 

४ - पुस्तक प्रकाशन की सूचना पूर्ण विवरणके साथ प्रकाशनके 
कम-से-कम २१४ दिन पहिले आहकों की सेवामें भेजी ज्ञायगी और 
उसके बाद अस्वीकृति न आने पर पुस्तक की वी. पी भेजी जायगी। 

४--यदि इस प्रकार वी. पी. भेजने पर भी वह वापस कर दी 
ज्ञायगी, तो ग्राहकोंसे यह आशा की ज्ञात्ती है कि उक्त वी पी भेजने 
में मन्दिरिको जो व्यर्थ -न्यय उठाना पड़ा है, उसे वे दे दंगे । 

६--स्थायी माहकोंको मन्दिर द्वारा प्रकाशित पुस्तक पोने मूल्य 
में प्राप्त होंगी। 

७--मूल्य निर्धारित करनेमें हम उसी कसोटीसे काम लरो 
जिससे हिन्दीके लब्ध-प्रतिए्ठ प्रकाशक लेते हैं। अतः मून््य उचित 
से एक पसा भी अधिक न होगा । 

हम आशा करते हैं कि यह योजना साहित्य की उन्नति चाहने- 
वाले महानुभावोंको पसन्द आयेरी और उनका प्ूल्यवान सहयोग 
मन्दिर को प्राप्त होगा । 


ज्यवस्या पन्‍्त 
सत्साहित्य प्रकाशन मन्दिर 
१२०१ वाराणसी घोष स्ट्रीट, 
कडकत्ता | 


&#-53 
सत्सताहित्क फकाक्षक खब्दिर 
की 


| विकि 

नवीन पुस्तकें 
पत्रकार-कलछा---( द्वितीय संस्करण ) अपने 
विषयकी यह पुस्तक अद्वितीय और सर्वोत्तम है। 
साहिट क्षेत्रमें इसकी मुक्तकंठसे प्रशंस। की गयी 
ह। द्विताय संस्करणमें अनेक उपयोगी और 
सुन्दर परिवर्तन किये गये हैं । छपाई, कागज, 
चित्र, जिल्‍्द आदि सबमें समयोपयोगी परिवर्तन 
है | फिर भी दाम २) ही स्खे गये हैं । इस पुस्तक 
के विषयमें विद्वानों की सम्मतियां अन्यन्र पढ़िए । 


जी 


समाविधान---मन्दिर की यह दूसरी पुस्तक 
हिन्दीके लिए एक अनोखी और सभा-सोसाइटियों 
के बढ़ते हुए इस जमानेमें अत्यन्त उपयोगी चीज 


होगी । इसमें विस्तार-पूवंक सरल और सुबोध 
भाषामें बताया गया है सभाएँ क्‍या हैं ? केसे की 
जाती हैं, प्रस्ताव केसे पेश किये जाते हैं, संशो- 
धनोंके क्‍या नियम हैं, बाद विवाद क्या है, बोट 
किसे कहते हैं और केसे लिए जाते हैं ? प्रस्ताव 
कब वापस लिया जा सकता है, कब नहीं , स्वीकृत 
हो जानेके बाद भी केंसे प्रस्ताव रद हो जाते हैं, 
सभापति, मन्त्री, कोषाध्यक्ष आदिके क्या कर्तव्य हैं, 
समाओंका संगठन केसे किया जाता है, नियमा- 
ब्रलल तैयार करने की क्या रीति है ? कार्य-बिवरण 
केसे लिखा जाता है आदि-आदि प्रायः सब जानने 
योग्य बातोंका समावेश इस पुस्तकमें किया गया 
है | पुस्तक छप रही है | शीघ्रही प्रकाशित होगी । 
मिलनेका पता--- 
सत्साहित्य प्रकाशन मन्दिर 


१२०१, वाराणसी घोष स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 


'पत्रकार-कलछा' के सम्बन्धमें कुछ सम्मतियां 
कक मु: (कया 
यद सम्मेलन आवश्यक समम्तता है. कि सम्पादन-कलाके सम्बन्धर्मे पठन- 
पाउनके उपयुक्त पुस्तकोंका निर्माण हों। श्री पण्डित विष्णुदत्तजी शुक्कने जो 
पत्रकार-कलछा नामक पुस्तक लिखकर सम्बन्ध प्रयत्न किया है, उसके लिये 
यह सम्मेलन उनकी सराहना करता है । 
“--सम्पादक-सम्मेलन ( इन्दौर ) प्रस्ताव नं० ४ 
१। पण्डित विष्णुदत्त शुक्र ने पत्रकार-कला नामकी पुस्तक लिखकर हिन्दों 
साहियके एक बहुत बढ़े अभावका दूरीकरण कर दिया। पुस्तक बढ़े महत्व को 
है। वह अपूय है। 
-+ आखजाये ] मद्ावौरप्रसाद द्विवेदी 


२। पण्डित विष्णुदत्त झुकने यह पुस्तक लिखकर एक आवश्यक काम 
किया है। शुक्रजी सिद्धदस्त पत्रकार हैं। अपनी पुस्तकमें उन्होंने बहुत बाते 
पतेकी कहीं हैं। मेरा विश्वास है कि पत्रकार-कलासे जो लोग सम्बन्ध करना 
चाहते हैं, उन्हें इस पुम्तक और उसकी बातोंसे बहुत लाभ होगा। 

ह --गणेशशदडर विद्यार्थी 


३। आपने एसे ढड़से पुस्तक लिखी है कि पढनेसे जी नहीं ऊबता और 
जो बात आप कहना चाहते हैं, वह स्पष्ट रूपसे सामने खड़ी हो जाती है । हिन्दी 
में आपका यह ग्रन्य सामग्रिक-पत्र-साहित्यके लिये अत्यावश्यक होगा और 
पत्रकार बननेकी इच्छा रखनेवालोंके लिये अत्यन्त उपयोगी होगा । 5 

--लट्ष्मणनारायण गर्दे 

४ । आपने इस अपूव एवं परमोत्तम ग्रन्थरक्षकों लिखकर हिन्दी संसारका 
बढ़ा उपकार किया है। आपने जिन इलात्य उद्दच्योंसे यह ग्रन्थ लिखा है 
उनकी पूर्ति में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। यह पुम्तक द्विन्दी जगतमें 
प्रायः अभूत-पूव है । 

-श्यामबिदहारी मिश्र 

५। हमने पत्रकार-कला आद्यन्त पढ़ी। यह पुस्तक अपने विषय की 
अद्वितीय है। इसका आदर और प्रचार साहित्य सेवियों तथा पन्न-सम्पादकों में 
अत्यन्त अपेक्षित है । --सकलनारायण शर्मा 

६। में निःसकोच कह सकता हूं कि पुस्तक बहुत अच्छी हुईं है। आपने 
एसी उत्तम पुस्तक लिखकर स्तुत्य काम किया है और इसके लिये में आपको 
बधाई देता हू । - स्यामसुन्दर दास 

७५। पण्डित विष्णुदत्त शुक्र की पत्रकार-कला नामकी पुस्तक देखकर बढ़ी 
प्रसक्षता हुईं। शुक्कज़ों ने इस पुस्तकें पत्र-सम्पादकोंके जानने और व्यवहार 
करने योग्य प्रायः सब आवश्यक बातोंका समावेश कर दिया है। पुस्तक 
बास्तवमें बहुत ही उपयोगो है । -रामचन्द्र झुक 


८ । पुस्तक प्रशसनीय ढड़से लिखी गयो है। इसमें जरा भी शक नहीं 
कि पुस्तक उन लोगोंके लिये जिनके लिये वह लिखी गयी हैं, अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध होगी । 

“-गोपीनाथ शर्मा (महकमा खास जयपुर स्टेट) 
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१०। पत्नकार-कला अपने विषय की सबसे पहली और श्रष्ठ पुस्तक है। 
सानुभव वर्णन होनेके कारण सम्पादन कऊाके क्रियात्मक उपयोग भी इसमें खब 
पाये जाते हैं। हमारी समझसे तो किसी भी हिन्दी-पत्न सम्पादककों इस 
पुस्तकसे बचित न रहना चाहिये। सचमुच शुक्कजीने इसे लिखकर हिन्दी 
साहित्यकी एक बहुत बड़ी कमी पूरी कर दी है । 

+-खुधा 

११॥ प्रस्तुत पुस्तक ( पत्रकार-कछा ) को इस दिशा ( पश्नोन्नति ) में 
एक प्रकाश स्तम्भ समझना चाहिये। इसमें सम्पादकोंके कामकी प्रायः गर्भी 
आवश्यक बातें आगयी हैं और लेखकने उन्हें रोचक ढड़से लिखा है। पत्र- 
सम्पादन या लेखनका अभ्यास करनेवालॉको यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाड़िये। 

-सरखतो 


१९२। पण्डित विष्णुदत्तजी शुक्रन हिन्दोम पत्रकार-कला पर पुस्तक लिख- 
कर हिन्दी साहित्यका बढ़ा उपकार किया दै। अ्रस्तुत पुस्तक नौतिखियोके 
लिये बहुत काम को चौज है। ( सब ) विषय खतस्‍्त्र रूपसे लिखे गये हैं 
और इनमें मौलिकता है। शुक्रजी इस पुस्तकके ल्खिनेमें सफल हुये हैं, इसमें 
सन्देह नहों | -देख 


१३। पत्रकार-कला लिखकर लेखक ने हिन्दी की एक बढ़ी कमीको पूरी 
करनेकी चेश को है। पुस्तक सब तरहसे सुन्दर और उपयोगी है। पत्नकार- 
कलामें दोक्षित होनेवाले विद्यार्थीकी इस पुस्तकसे अपने पथकों साफ बनानेमें 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती है । --प्रताप 

१४। जो लोग पन्नकार व्यवसायमें प्रद्त होना चाहते हैं, और सम्पादक, 
सम्बाददाता, लेखक, वा प्रूफ सशोधक बनाना चाहते हैं उन्हें यह पुस्तक 
अवश्य पढ़नी चाहिये। हम शुक्रज़ोको उनके इस प्रशसनीय प्रयन्नके लिये 
ब्रधाई देते हैं । “आर्यमित्र 


बोर सेवा सन्दिर 
, उस्तकालय 
काल नं ० अत टिक न कर पड अल 
वेखक पएयिडएुदक्माएशुक्ल/| 
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